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॥ भरी, ॥ 

भूमिका 
पंचांग का पूवेरूप और वेदिक ज्योतिष 
सविता प्रापयतु श्रेष्ट>माय कर्णे । ( यजु. ११ ) 

१ भाग्तवर्ष यही एक ऐसा देश है जिसने समस्त अन्यान्य देशों को मानव धर्मशासत्र और कई प्रकार 
की ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी ओर पर्याय से समझाई है# | हमारे देश के वेद जोकि संसार में आदि ग्रंथ माने 
जाते हैं, भारतीय ती उसके एक एक अक्षर को इंश्वर के बाक्य तुल्य शिरोघार्य करते हँ। और आज भी 
यूरप, जम॑नी, एशिया, अमरीका आदि देशों के तत्वशपांडित बेद के महत्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं । 
यह एक गौरव की बात है | हमारे यहां की शिल्पकारी, संस्कृत वाद्यय और दाशनिक तत्वज्ञान तथा वेदबर्णित 
खगोल विज्ञान ऐसे ही कव्पसूत्र ग्रंथोक्त मूगोल, खगोल संबंधी आदि शानोपदेश की पद्धति आज भी पाश्चिमात्य 
वेद्वानों में जो तत्वशोधन कार्य के पीछे पड़े हैं उन्हें हैरान कर रही है । 

२ ऊपर दिखाए गए अंगों में खगोलछ विषय बाला ज्योतिःशास्त्र विभाग स्वतंत्र ऐसा विशेष महत्व को 
धारण किये हुए है । आकाश में चमकने बाले तारागण उनके नक्षत्रपुज, राशिपुज, देंबतापुंज, आकाशगंगा, 
शोरी ( हकक्‍्युलिस ), देवयानी ( इंड्रोमिडा ), मरत ( ओरायन ) निकट के तारों के जत्थे ( नेबुछा नीहारिका ) 
कि जिसके प्रकाश को यहांतक आने में ९ छाख वर्ष लगते हैं | इत्यादिकों के नाम, प्रांतविभाग, रंग, प्रति 
( प्रकाश वर्ग ), आकृति, रचनाप्रकार वेद में किस तरद विशद रूप से वर्णित है | इनमें ज्योति को कॉन पूर 
रहा है | इनके नभमंडल में ग्रहों का संचार होने से आकर्षण और प्रकाशशाखस््र द्वारा इनका परिणाम प्रथ्वी के 
मनुष्य, बनस्पति, प्रकृति आदि पर क्रिस तरह होता है | इसका उत्तर ज्योतिःशास्त्र ही दे सकता है। इसमें का 
बहुतसा भाग बेद में वर्णित है | बहू ऋषियों के अध्यात्म बल पर कहा द्ोने से युग कल्पमानादि के परिमाण, 
बसंतसंपात का आगे की ओर बढ़ने से पीछे की ओर हटना, परमक्कांति की चक्रगाति आदि अत्यंत दी कालीन 
बातें आज बेद से ही उपलब्ध हो सकती ६ । इस तरह का इष्टिपात भारतीय पिद्वानों भें से कैं० लोकमान्य 
तिलक, ज्यों, थि, अविनांशचंद्र दास, शंकर बालकृष्ण दीक्षित आदि; पाश्रात्य विद्वानों भे से जमन पंडित 

म्याक्समुल्लर, प्रो. याकोत्री एवं बरतमान में खगोल वेत्ता पं, आइन्घ्टाइन आदि का हुआ है | ओर इन्होंने जो 
प्रंथ प्रकाशित किये हैं वह उल्लेखनीय एवं अत्यंत उपादेय हैं | 

३ यह देखा गया है कि भूगोल के सवाल का जवाब किसी भी विद्यार्थी को देने में सुगस ओर सरलता 

: को इद को जैसे संशोधकों ने पार करी है बैसे उसके मुकाबले में खगोल का ज्ञान सर्वथैब अपेक्षित होते हुए भी 
। ईसके ऊपर ध्यान नहीं पुराया गया है | न किसी तत्वशानी ने कसकर मसद्दिनत ही इसके प्रचार में की है। 

;' ४ इससे बड़े ही कष्ठ के साथ कहना पडता हैं कि यद खगोल ज्योतिर्विशन का विषय जो के वैदिक 
काल में मंत्रद्रष्ठा अतीन्द्रियशानवाले महर्षियों के नेश्रसन्‍्मुख हस्तामलकबत्‌ दृत्य कर रहा था जिसके बल पर आधे 
से ज्यादा चार्ग वेदों का भाग रचा हुआ आज भी इमें उपलब्ध हो रहा है | वह वेदार्थ एबं खगोल ज्योतिविशान 
हमारे प्रमाद-आलस्थ और उपेक्षा के कारण नहीं के समान हो बैठा हैं । भारतवर्ष में आज कोई भी विद्वान 
आकाश की तरफ आंख उठाकर देखने फी तनिक भी परबषाह नहीं करता है। आज थेदों का अध्तित्व धार्मिक 
भाव से संबेधित दाम से इजारों छाख्य वर्ष होने पर भी ज्यों का त्यों बना हुआ है । इससे बेदप्रणीत विशान को 
भूल बैठे | जिस यज्ञ संस्था से वेशानिक प्रयागा के त्तरह धिभिन्न कारों का निश्चय किया जाता था तदनुसार 
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| ही मर 
५ # ५तदेंश प्रसूतस्य सकाशाद्प्रजन्मनः || स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सबेमानवाः |मनु २-२०॥ 


5 
ज्योतिःशास्त्र के आधार पर यज्ञ किये जाते थे. यह यज्ञ और विज्ञान का संबंध विच्छेद हो बैठा । अयनानुकूल 
यवातिछादि हवनीय इ्व्य, नक्षत्र देवता, और दान देने की वस्तु यह सब वैदिक यज्ञ में प्रत्यक्ष विशज्ञापनकारी 
होती था ! ऐसे ही दर्श पौणमास, गवामयन, एवं सोमयाग की घिणष्ण्य रचनायुक्त यज्षशाला, एक प्रकार की 
प्राचीन वेघबशाला होती थी । यह सब आज केवल धर्म को ओट में जाने से बेदार्थ की शालाओं का घमंशाला 
रूप समझा जाने ऊगा है| तथापि इस ज्ञान युग में अब फिर से विद्वान लोग बेद की विज्ञानताके ऊपर ध्यान 
देने छगे हैं यह संसार में ज्ञानक्रांतिकारी बडी उपयुक्त बात है | 
८ ग्ल्यक्षाहिश्रुत॒य: ओतेपु, स्मातेषु च पुनः कतेसामान्यादनुमेया; श्रुतय: ” (पारस्कर गुह्मसृत्र १।१) 
यज्ञ, द्रव्य देवतात्याग; ( का. श्री, तथा षड्बिंश ब्रा. २-४ ए. १४) 
इन ग्रथों मे खगोंलिक स्थितिका अनुकरण यज्ञप्रयोग में करने से कई सिद्धांतों का निश्चय यशद्वारा होता था 
“ एकाचमेतिस्रश्वमे ०  झुकृयजुर्वेद ( वाजस संद्विता १८।२४ ) मंत्र से बर्ग, वर्गमूछ ( एकोत्री ) का फाडा 
चार मिनिठ मे तेयार होता है । इसी तरइ “ एकयाच दशभिश्च _ शाक्ू- यजुबेंद ( वाजस संहिता २७।३३ ) 
द्वारा जहां लाग्रथम का टेबल काम न दे सकता हो उतनी लंबी अक संख्या का फाडा ४ मिनिट में तयार 
होता है । जिससे गुणाकार भागाकार बहतही शझीघ्रतासे होता है. इत्यादि का अर्थ समझाने के लिये हाजिर हें 
सुप्णंचिति ( २८ दज़ार वर्ष पुराना वेदिक एंचांग का एक चित्र ) 

जिस समय अकलेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय कालज्ञान के लिये इष्टिकाकृति 
को चिंति नामक बडीं ऊंची इमारत द्वारा पंचांग बनाये जाते थे उनके प्रकारांतरों से (१) द्रोणचित्‌ (२) रथचक्रचित्‌ 
(३) कंकाचित्‌ (४) प्रठगचित्‌ (५) उमयतः प्रठग (६) समंह्मपुरीपचित्‌ (७) श्येनचित्‌ नाम प्रसिद्ध हें । 
हजिस देश के अति डेंचाई के पिरा मीड द्रोणाचित्‌ व कंकाचित्‌ू के आकृति के हैं। पांच: इष्टिका की 
इयेनचित्‌ बनती है | इसके सिवा दोनों तर्फ १५ इृष्टका की दो पंखबाली और शिरपुच्छ की ६ इष्टिका युत २१ 
इष्टिका लबी सुपर्णचत्‌ होती हैँ | हमारे युगपरिवर्तन पुस्तक के ( पृष्ठ २७-६८ ) वैदिक पंचांग शीर्षक में सुपर्ण 
चिलिका रचना प्रकार ओर पंचांग के तुल्य उपयोग बतलाया गया हं। अत; इस पंचांग में एक इस का चित्र दे दिया 
६ । इस के द्वारा दो तीन छाख बष तक के तिथि नक्षत्र अयन दिनमान अधिक मास आदि भी आज हमें ( लिखित 
देवता नामों के नक्षत्रोपर से ) माल्म हो सकते हैं । और इसमें जो इष्टिका क्रम रखा हे उसपर से यद्द वेदांग- 
ज्योतिष कालीन यानी माघ शुद्ध १ के निकट घनिष्ठा नक्षत्रपर बसंत संपात की स्थिति थी यानी शकपृव | २२ 
हजार वर्ष के निकट की निश्चित होती हैं | तब्र से भारत बर्ष में लिखत पंचांग का प्रचार रूढ होने से धीरे धीरे 
जूनी चिलतियां नष्ट होगई | किंतु इजिस मे लिखित जंन्री अभी खिट्टारभ से झुरू होने से उसके पूबकालछीन चित 
जिसे पिरामीड कहते है| उनके एक दो दृश्य आज भी उपलब्ध द्वोते हैं | ऐसे दी भारतघर्ष में जहां जहां श्रोतयज्ञ 
हात ६ उस समय पूजा करने के उद्देश से चितियों के चित्र उपलब्ध है| इन चित्रों द्वारा काल ज्ञान होता है 
यह शोध हमने दा लगाया देँ तब इस कं वेदकालीन पंचांग नाम ( जिसको कि शकारंभ के बाद लोग भूल गए, 
थे ) इमने ही दिया हैं। इस चित्र के नीचे एक बारक्रभविसषे श्वीर्ष अलिख्य है, जिस में ७ ग्रहों के प्रदक्षिणा 
कालके अनुक्रम से शनि, गुरु, मंगछ, रवि, शुक्र, अुध, चंद्र नामक एक एक घंटे की होरा ७ अद्दोरात्र की २४ 
ट्ोरा भे ( ७>८ईल्‍२ १५३२-२४ ) तीसरे तीसरे ग्रह के होरा सूर्योदय के समय होनेस प्राचीन कॉर मे ( अकं, 


१ ४ बवेदा दि यशाथंमभिप्रद्गता; कालानुपृजा विद्विताश्ष यशा; | तस्मादिेद कालविषानशारूु यो ज्योतिष॑ वेद स 
बद यजश्ञषम || / ( बेदांग यझ्जुबद ज्योतिष )। २ एवं व “४ कमपरिमाणाबगमास्काल्परिसमाणावगमः || 
काल्परिमाणात्कमंपरिमाणावगमः ? ( कात्यायन भोतसूत्रे झतरुद्विये उब माध्यं ) 


सुपर्ण चिति यानी तीनलाग्व वर्ष का वेदकालीन पंचांग । 
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जिस समय अंकलेखनकला का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था उस प्राचीन बौदेककाल में इसी तरह की इंटों 
( इश्टिका ) की रचना द्वारा यजमानासन से सूय के पूर्व में उदय की स्थिति और रात्री गे 


हे 


नक्षत्र, चन्द्र स्थिति को प्रत्यक्ष दखकर ऋषि लोग कालमापन करते थे। 
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स्त्तर 


ताग्का पुंज 
नक्षत्र मेडल का दक्षिण भाग 
(क्रांति ब्रत्त स कर्देवाभिमुस्ख सागर का सगालिक इृठ्य ) 


हाँ 





आश्िगी आाद नक्षत्र विभाग की अतिम रेखा के १३ अश २० कला इस प्रकार 
२६० अंशा म २७ नक्षत्रों के भोग विभाग लिखे ६। 
दक्षिण कदव के चागिद शिडिध्र परज हू 


न कि हे 
हू पे द््गव क्र लक ट झ्ञ पर 
( पितर-पक्टर ) 3 0029 
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सम्पूर्ण सिद्धान्तोंस वर्तेमान में अयनांशों की 
एकवाक्यतादशेक परिलेख । 


222 227 न लटक ४०६०0 00000: 2222 .2.20 
क्मपसम+ मा २ ! 


द कर “कु जु अपरलेना 
पट अधा ट, ० हल्ला, 
३८ क्लार्म ३०७ 

" २४०७७ 


क्षालित्री नव 
| ऋड्ध नर क#नरमानमे शन्‍्सा १ या | बर््टाए ॥८ र्०८ 
“4४:४० 24222 


स्ेकील >दू ० बर्म्ए ८-औ 450 
ध्र्‌यीसि अोते: अरन्मप्यनम शा" यस्स्ट 
हदीय डून्यायनरशियकेप१४ 








कक! 


दाके १८०० के कराबम सबसिद्धांतों के अयनांश सशद्धनाक्षत्र वादिक नकझशों से [ अखंड पर्पग युक्त | मिलत है | 
आगे युद्ध वे सान इ६७ दिन १५७ घ. २२ प. ५७ वि. आर दाद्ध, अयन गति ५०२ विकला लेनेसे एक 
वबाक्यता सदा कायम रहती ६ | 
लेग्बक, 
4 थ्रु 4५ तह, 
दानानाथ शास्रा चुलट- 


डरे 


पलछाश, खादिर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी इन ) समिधाओजं का नित्य होम करते से वास्ते सप्तक को 
पालाशभवति इत्यादि मंत्रों में समिधा के नामसे ही कहते थ | अब सांप्रत में बार के नामस कहने छगे हैं| 
वैदिक खगोल विज्ञानके क्रांत्तितृक्तीय नकशे दो. तथा विषुववृत्तीय नकछो 
क्रातिन्वतत ( यू्यंगसनसार्ग ) को सध्यमें मानकर उत्तर कदंबामिमुखशरवाले तारकापुज ४७ तथा दक्षिण शर 
वाले ४६ ऐसे ८६ प्रांत भें के आकृति ९६ दोनों नकझशों में हैं। चंद्रादि ग्रह उत्तर दक्षिण शरांवरस उर्थी सूर्य 
गमनमार्गसे जाने कारण पंचांगमें लिखे भोगशर की जांच इस नकशेद्वारा सरलतापृवक हो सकनी ६ | इतनाही 
नहीं तो पारदर्शक कांचपर विषयबृत्तीय रेघा चक्र के नीचे इस नकदेपर से परम क्रांति के घखुमाब द्राग अयनांश 
३४३।१६३ अंश कालीन आकाशकी स्थिति ज्ञात हों सकती है | इन्दोर पंचांग रिपोट ( भाग २) भ शवतारका 
सेपात-शतपथब्राह्मण कालीन स्कंद का स्वर्गारोहण-शकपूर्व ५४६९८ वर्ष की तथा ययाति ( परशियस ) का स्वर्ग से 
पतनजञ्शकपूर्व ७५०९४ वर्ष की आकाश की स्थिति इन दो नकशों के मॉडेल द्वारा प्रत्यक्ष बतलाई जाती दै | इसी 
तरह वेदोक्त खगोलिक ऐतिहासिक घटना के मंत्रों का अर्थ ( कौन पुत्र किस दिज्ञाम ईं इत्यादि ) चतृः्सीमा 
सममंडल में आनेपर तारों का पतिपत्नित्वादि संबंध इस के द्वारा स्पष्ट हो जाता हैं | साथ मे परमक्रातिकी चक्रगति 
सिद्ध दते हुए वेदिक काल की ऐटिहदामिकता आज से ३ व्याख वर्ष पूवे की निश्चित हों जाती ढ | जो कुछ 
थोडा बहुत फर्क पडता है सो तारों की निजगति संबंध का हैं । उदादरणार्थ जैसे ऋग्वेद ( ८६।१६) भ 


४ च्तुष्कदों युवति; सुपेशा; ” तथा तैतिरीय ब्राह्मण ( १-२-१-२६ में '* अहे बुज़ियसेत्रम० ॥ ”! 
४ चतुःशिखंडा युवतिः सुपेशा:०” 


/ 


अर्थात्‌ ऋवेद में जो देवयानी के जयाजूट के ऊपर अब्फेराट का तारा लिखा था वहीं ब्राह्मण काल मे उत्तर 
भाद्रपदा ( अदिववुध्त्य ) का तारा देबयानी के शिखामें लिखा किंतु वही तारा चारसी वर्ष के पूर्व काल में 
यानी अयनाश १९-२० के समय के विपुवाश क्रांति के नकझमें आंग्वपर दिखाई देवा है और करांविद्वर्ताय 
प्रस्तुत नक्शेम नथ के स्थान में दिस्वाई देता हैं। संमव है इन में थोडा फक होगा ठोकिन वद तारा ऊपर की ओरसे 
नीचे को ५-६ अंशतक आगया यह स्पष्ट है और इस तारे की निजगति भी ज्ञात होगई ६ | तब इस तरह के 
१०-२० तारों के प्रमाणोंसे जो मंत्रद्रष्टा ऋषिका काल निश्चय होता ६. बह ऐतिहासिक होना ही चाहिये । इसी 
तरह इमने भरत, साशिर इल्बछा मकरराक्ग त्रिकांड बाण आदिके रूपातरादि द्वारा हे लाख वर्ष के 
कालानुक्रम का पत्र अल्मनाक भाग के अल्यमें दिया है ! इत्यादि कार्य इन नकशो से द्वोाते हे। इसीका विस्तत रूप 
विधुववृत्ताय नकशे ६ में है | सो आगे दीये गये हैं । 
शुद्दनाक्षत्रपद्धति की अखंड परंपरास बेंदिक और वतेमान ज्योतिष की एक वाक्यता 
आकाश भ॑ चित्रा तारा ! प्रती का दीप्षिमान्‌ क्रांतिवृत्त के निकट में होते हुए उसकी निजगति बढुत अल्प 
है। एक हजार वर्ष में विघुयदिगंश २३१ के तर्फ एक कला चल्ता है तो क्रांतिहृत्तीय भोगांश १ का फर्क एकलाख 
वर्ष में पडसकता था लेकिन शौरी ( इंद्र-हक्युलिस ) के जत्थे हुतशिष्ट”उच्छिष्ट सुक्त ६ (अथर्व सं, ११९) की 
ओर अपनी ग्रह्द माला को छिये मंदगति से घृय जा रहा है इसलिय दोना की चार धनर्ण होकर चित्रा को क्रांति 
बृत्तीय अंतर उपेक्षणीय हो जाता है | तीन छाख वर्ष का नाप जिस शुद्धता के बछपर आज हम कर रदे ६ उसका 
मूल आधार वेदिक ऋषियोंकी स्वीकृत ।चैत्राकी अखंड परंपरा है| वैदिक ऋपियोंने चित्रा देवता त्वष्टा के 
विभागगणना भ क्रातिवुत्त के ठीक १८० मध्य में मुख्यमाना है। 
£ त्वष्टारूपाणामाधिपति; || ' “ इद्टत्वष्टारमम्रिय विश्वरूपमुपहये ।| भस्माक्रमस्तु केबल; ! 
( ऋक्‍संहिता १।१।२५ ) 


डे 


इस तारेके बिंब का आधा भाग कन्या और आधा भाग तुला राशी में जाने के कारण कन्याको श्री: तुला को लक्ष्मी १ 
उल्लोखित कर के इसके द्वारा क्रांत्तिवुत्त ( लाक ) के इच्छानुसार विभाग निश्चित करलें 
४ श्रीक्रते छद्ममीक्ष पत्नावहोरात्रेपारं नक्षण्ताशि रूपं-अख्विनों ब्याप्तम्‌। ( मुख आरंभस्थान 

इत्यथे: ) इष्णबप्रिषाणामुंम इषाण सववे ल्ोकंम इष|ण२ (बाजस सं, ३१-२२) त्वष्टा सुदत्रों विद 
घातु राय: | 
(वा, सं. २'२४ ) ऐसा बेदमें लिखा है ( और लेख के आरंभ में श्री: लिखने की, तुला के रवि चंद्र पर लक्ष्मी 
पूजा करने की परंपरा सर्व साधघारणमे आज भी प्रचलित है, ) इस लिये चित्रा को देबहूति, यह तारा प्रकाश 
को फेकने वाला दवोने से श्रवदतह्माणि, एकाकी द्वोने से स्पष्टटका जिसका अपश्ंश स्पैका प्रासेद्ध है इंशाबशस्य या 
जाया सा स्मिन्वर्णमा भरत्‌ ( अ. से. ११९१०*१७ ) कन्याराशिक। तारा सब चित्रोंका विभाग स्वरूप निश्चित 
करनेवाला होने से उसका चित्रा नाम पडा है | प्राचीन राशियोंके विपम विभागों के सम विभाग चित्रा से 
समान रुप करने संबंध में ऋ्वेदका एक संपूर्ण निविद अध्याय चित्रास्तामरूप है। उसके प्रत्येक यूक्त के 
अत्य में प्रेमां देवों देबहातिमवतुदेव्याथिया ॥ चित्रश्चित्राभिरूतिमिः अवदूजदह्मण्यावसागमत्‌ ऐसा कहा है। 
तथा ऋग्वेद संदिता (२०३९४) में 
४ आतू इत्‌ त्वष्टाप्नास्वन्तन्यानजे ॥ अन्यानामानि कृण्वते सुतेसचां अन्यैरनास्कन्यानामाभेःम्वरत |।'' 
त्वष्टाका आल्फा चिन्ह का तारा ( आउ्फा वर्जिनिस-स्पैका तारा ) अमै तुला में ओर कन्या के अंतर्गत है | जो 
कि अन्यान्य कन्या राशि के तारों के नामों के साथ ( अध्वयु"अब्फा, ब्राह्मणाच्छंसी>बीटा, उद्ब/ता-उपस्थाईन 
इस तरद्ट पुंजो के अन्यान्य नामों में ) यह आया हैं। इसी तरह वृश्चिक पुच्धाक्वोति क १० तारे चित्रागणना 
( मूल पूवाषादा उत्तरापादा पादं धनुः ) के कथन से धन राश्षि में ( मर नक्षत्र के तारे ) जाते हैँ | उस सबंधमे 
“अद्या मुरीय ( मूलनक्षत्रीय ) यदि यातुधानों ( निर्कति ) अस्मि यदि बायुस्ततप पुरुपत्य ॥ अधास 
चीरेदेशभिववेयूया योमामोघ॑ यातुधानेत्याह ॥ ” 
अयथर्व संद्िता ( ८४-१५) के सबंध अध्याय में मूल नक्षत्र की वृश्चिक से हटाकर घन राशि में पारिगाणित किया दे 
तबसे-- 
द्वादश प्रधमश्नक्रमेक॑ त्रीणिनभ्यानि कउताश्रेकेत ॥ तस्मिन्त्स।केात्रशतानशकवोर्पिता: पप्ठिनेचलछा 
चल! स: ( ऋ. से. २:३१२४) 

क्रांति वृत्त के ३६० अई के बारा राशि के ३०३० अश एवं २७ नक्षत्रों के १३ अदय २० कला समान 
माने जाने लगे। वह भी चित्राकों मध्य १८० में मानने से ऋग्वेद में चित्र 
८ देबानामुदगादनीक ”! “ मध्याक्रताबितते चित्र संजभार (१:८७)! “ पावीरबी कन्यानित्राटु; ! 








शश्रीयूक्त 'हिरण्यवणा” आदि १५ मंत्र कन्या के १५ तारे ओर पुजाकृति ब्णन ,में कह्ढे गये हैं | ऐसेही 


मुलापात्री ( नापने का मृण्यय पात्र ) के नाम वाजस संद्विता ८"४२-४३ में तथा ब्रह्मगावि गोमुख्वाकृति का लक्ष्मी 
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नाम अथर्व संहिता ( ११७"२, ७"१२०'२, १२८५६) में कहा हैं । २ चित्राक आश्विन ८ इष्ट मास में 


आने के कारण इृष्ट संबंधी इृष्णन | इषाण प्रयोग किया है | सविता" दस्त नक्षत्र के आगे के जिन्ना को 
सविता देव। इसके सन्मुख की रेषघामे पूषा-अश्विनों (रेवती अश्विनी का आरंभ स्थान हैं ऐसा स्पष्ट 


« देवस्य त्वा सबितुौ प्रसवे खिनोबोहुमभ्यांपृष्णोहस्ताभ्यां आदुदे नारि; ( कन्‍या ) असि ” 
( वा. सं. ३७१ ) लिखा है, 


वदाक्त तारका पुजाका क्रांति वृत्तीय नकशा ! य 
मिवन से ब्श्चिक राशि । भागशर के अंशाक के 
उाब कर्दंव ए 
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| बदोक्त तारका पुंजोंका क्रांति वृत्तीय नकशा २ ट 
धन से दृपभगारी । भागदशर के अश्ञाक | 
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(४'८'६) तथा अथवे संहिता ( संहिता (१९-७-१-५ ) में 
४ चित्राणिप्ाकार्दावराचन'नि ! यानि नक्षत्राणि ॥ प्रकल्पर्यश्व॑द्र मान्‍्यति 

क्रमश: २७ नक्षत्र ओर अमिाजित्‌ का उल्लेख चित्रा गणना से किया ६ । 

€ आभिजिन्नाम नक्षत्र उपरिप्ठा दपाढानां । अबस्ताचछोणाय ।( ले ता. १:७२*३ ) 

£ उत्तरापाढा के & चरण बिमाग के उपर श्रवण नक्षत्र के आरंभ तक क्रांति बुन्नस ६९ अदझ उत्तर शर 
में स्वर मंडल पंज का आऑभमीजतज-बह्या का तारा राशियाँ की हृद के बाइर होनेसे नक्षत्र २७ के १६ झश २० कलछा 
सम विभाग माने गए है | मपादि १२ राशि अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों के मंत्र इन्दोर प्रांग रिरर्द में प्रसिद्ध 
होनेसे प्रस्तावना मे वह उद्घृत नहीं किय ४ । 

यही वेदोक्त छुद्ध नाक्षत्र परंपरा भारत, रामायण अम्मि पुराण, एवं सिद्धांत सहिता द्वाश रूप निस्कथ 
ज्योति: शास्त्र मे ज्यों की त्यां वर्णित उपलब्ध द्वोती है । 
« मपाय्ि प्रथमा नवक्षचरणश्वक्रस्थिता राशय; ॥४| मत्स्यों घटी नूमिथुन सगदे सर्वा्ण चापीन 
गे खजपघनों मकगोमृगस्य: || तौली ससस्यवृहना प्रबगाच कन्या शाप. स्वनामसट्ज्ञा$ खचरः'्वसर्व॥०॥ 
क्रियता बुरि जितुमकुलीरलय पाथानजू रू कोप्योखयाः | तौक्षिक आकाके गेह्रद्रागश्चांट्यभचत्थम ॥८॥ 
बुदजातक ( अ १ शके ४२७ बराहगिहिर, ) तारामंख्याभ मेष ४२।५ बृूपभ २०७।२९ मिथुन 2३॥१९ कक ८५।६ 
सिंह ९३।१७ कन्या ११७१५ तुला ६६।७ वृश्चिक ६०११७ घन ९४१४ मकर ६४।७ कुंभ ” १७१५८ मौन 
११६।११ उक्त संख्याक 'विभाग और पुजातर्गद बेदोक्तकेतुल्य करीबन सांप्रत भे भी है। नक्षत्रों की तार संख्या 
देवताओके नाम पंचागर्भ प्रकाशित है | बगाहमिद्विस्नेमी एकेक नक्षत्र के ८८ विभाग कहकर 'चित्राधाप्रमभागे।' 
चित्रा की योग तारा अपने आठ विभाग के मध्यम १८० अशपर हे ऐसा पचमिद्धातिका (अ, १६ को, ३३ ३६) 
में लिखा है । तथा देवज्ञ कामधेनु ( अध्याय २ अ्थ की भूमिका में लंका सिंहलद्वीप निवासी अनबदरश शके 
११६३ लिखा है । ) में 
पूवाधमुत्तरगोलमाज्षित्रादधमादिशन ॥| चित्रांताधप्रह्ल्यत्न पाश्चिमाधंच दक्षिणम |9॥ पादोनास्ता- 
रका: कभ्षप् ( अंश ९० ) पाद इत्यत्रनिश्चित:।॥ सपाई तारका दन्द्ं (३० अंश ) राशिरित्यमि 
धीयते ॥|५|| सपादतारा इन्द्वस्य गुणमेक समुद्धरत्‌ || शाधयदपरार्थध तु योजयेत्सर बिःस्फुट: ॥१०॥” 
“४ गालो राशिचरक्र !' झाब्दकल्पट्ुुम भाग १ प्रपछ्ठ ९१९, ' गोलमण्य तथा परा: संक्रांतय; इत्युक्तत्वात्‌ 
ऐसालिखा है कि “ राशिचक्र के पूर्वार्ध उत्तराघ को मय्ोदा १८० चित्रा तारे तक है। ओर चित्रा तोरे से दी 
प्रारंभ स्थान तक पश्चिमार्ध दक्षिणार्धथ भाग १८० कहद्ाता है || ४ || इस प्रकार निश्चित किये हुए चित्रा भिमुख 
आरंभस्थानसे पोौने सात पोने सात नक्षत्र ९१००८४-३६० अश के चार पद होते हें | इमी ही जित्रामिमुख आरंभ 
स्थानसे सवा दो सवा दो नक्षत्रों की यानी ३०१३० अश को १२ गशियां निश्चित की गई ह&ं॥ ५ | उदादग्ण के 
लिये पौर्णिमातमें चेद्रमाकी नश्नत्र स्थिति के सन्मुख सू्यकों मानकर सबा दो नक्षत्र के गुण को साधकर; पूर्वाध में कम 
करे ऊत्तराध भे॑ जोड देवे ता वह स्पष्ट सूथ होता है ॥१०॥ ” उक्त छोकों म॑ गाल शब्द का अर्थ क्राति वृत्त राशि 
चक्र होता है | इस अर्थ को एवं वेदाक्त छ॒द्ध नाक्षत्र पद्धति से ववगोलिक पुंजों के भाग शर एवं नक्षत्र विभाग शञात 
होने के लिन क्रांति बृत्त को परिधि मान कर दक्षिणोत्तर कब के दो नक्षत्र चक्रके नकओे प्रकाशित किये दें । 
ज्याति शासत्रकी वधेमानता और एकता 
वैदिक ज्योतितिज्ञान प्रार्थना के रूप में यज्ञ प्रयोगो में कहेजाने के कारण हो उसे मानव जाति सात्र का 


५ 


भम अंथ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हे | संहिता ब्राह्मण यूत्रकाल के बाद वेदांग काल भें शिक्षा, कल्प, 


घ्‌ 


व्याकरण, निरक्त, छंद और ज्योतिष यह ६ वेदांग प्रसिद्ध हुए वेदांग ज्योतिष्न ( शकपूर्न २२०९० वर्ष ) के बाद 
सिद्धांत काल प्रारंभ हुआ। 


सिद्धांत ज्योतिष ग्रंथों के नाम 


१ ब्रह्मासेद्धांत २ मरीचिसिद्धांत ३ नारदसिद्धांत ४ कश्यपसिद्धांत ५ सूर्यसिद्धांत 

६ मनु .,, ७ आगरा ,, ८ बृहस्पति ,, ९ अत्रि ,, १० सोम ,, 
११ पुल्स्य ,, :१२ वसिष्ठ._,, १३ पराशर ,, १४ व्यास ,, १५ भगु ,, 
१६ व्यवन ,, १७ गरग कि १८ पुलिश ,, १९ लोमश ,, २० यवन (सोमक) ,, 


इनमें से पांच सिद्धांत ग्रर्थों का संग्रह शके ४२७ में बराहमिहिरने अपनी पंचरिद्धांतिका ग्रंथ में 

किया है | कुछ ग्रंथों के नाम व छलोक इन्ही ग्रंथों की प्रस्तावना में तथा छोकों को टीकाकारोंने उल्लोखित किये ह। 
इन्ही ग्रंथों के आधारपर शके ४२१ में प्रथम आर्यमट ने आर्यसिद्धांत, मयासुर ने सूर्यसिद्धांत, शके ५०० में 
ब्रह्मगुसने ब्रह्मसिद्धांत, व लललसिद्धांत ५५० में बनाया | द्वितीय आयेमट (८७५) भास्कराचर्य (१०७२) इमारे एलीच पुर 
नगर निवासी सिद्धांतसावमौम कर्ता मुनीश्वर ओर कमलाकर भटने सूयसिद्धांनुसारी ( १५८० में ) सिद्धांत 
तत्वविवेक ग्रंथ बनाया । ऐसे द्वी लंकारमें कामघेनु ग्रंथ ( ११६३ ) प्रसिद्ध हुआ | ऐसे ही कई प्रंथकार हुए हैं 
उन्होने बीज संस्कार देकर अपने २ समय में दृग्गणतैक्यता संपादन करते हुए. ज्योतिष के अग॒प्रत्यंगों की बाद्वि 
करते गए । इन सब में ग्रहोंके मगण नक्षत्र विभागों के उल्लेख से एवं सौरवर्षमान को  भ्रश्रमतो निरेका * 
भास्करोक्त रीति से ३६६ [दिन १५ घटी और पछादि नाक्षत्र भ्रमण से एक दिन ( चक्र ३६० अश मोगरूप ) 
कम करके वर्षमान के उल्लेख से समस्त ज्योतिग्रंथकार अद्धनाक्षत्र पद्धति की अखंडपंरपरा को कायम रखते आये 
हैं। सिफ ब्रह्मगुम लक के समय ३॥४ अयनांश दो जाने पर भी सूय के विषुव दिन प्रवेश के सायन को ही नाक्षत्र 
समझ लेने से तारा युति संबंध में नक्षत्रों के श्रुत्रक प्रार्चीन अंथोक्त कदबाभैमुख भोगशर नहीं लिखकर वेधोप 
लब्ध सायन लिखे हैं। ( ओर ब्रह्मगुसने कहा भी दे कि “ यदि आभेन्नाः सिद्धांता भास्करसक्रांतयोंपिभेद 
समाः० ” यदि सिद्धांत भिन्न ओर उनकी संक्रांति भी भिन्न हैँ तो भी विपुतोदय में वह सब एक केसे 
मिल जाती हैं ) इसलिये हमने सर्व सिद्धांतैक्य कोष्टक में संपूर्ण ग्रंथोक्त झाद्ध नाक्षात्र भोग शर 
लिखे हैं वहींपे ब्रह्ममुत्त के भोगों में तीन अंश कम लिख कर साथन भोग निकाल डाला है| इससे यही मान 
भास्कराचार्य ल्छ गणेश देवज्ञने अपने २ ग्रंथों में लिखने के कारण समस्त सिद्धांतकारों के साथ इन के ध्रुवर्का 
की भी एकवाक्यता हो गई है। इसी तरह आज अयनांश साधन में भी छायार्क से करणागताककंका अंतर रूप 
अयनांश के प्रमाण 

सूर्यसिद्धांतः-- “ प्राकूचक्रं चलितं दीनेछायाकात्करणागते. ” 

सोमसिद्धांत:-- “ प्राकुचक्र चलिते दीनाच्छायार्कात्करणागते. ? 

वृद्ध बसिष्ठ सिद्धांत:---/ छायागणितागतयो माौन्वोविंवर॑चलांशकास्तेवा ? 

सिद्धांत शिरोमणि:--“' छायातो ग्रातो वा भानुः संक्रांतिपात एवस्यातू ॥ 

पातानः स्फुटमानुः स्फुटमानूनों भवेत्पात; || १॥ ” 


इत्यादि प्रमाणों से समस्त सिद्धांतकार्रों एवं करणग्रंथद्वार्ों अयनांश झुद्ध गणितसे सबके एक आते हैं। 
इस संबंध में एक आलिख्य प्रकाशित किया है | उसका स्पष्टीकरण इस कोष्टकसे दाता है | ( पु. ८ पर देखो ) 


श्रुति सम्मत सब सिद्धान्तेक्य ( ब्रह्मगर॒प्त भास्कर ग्रह लाघवोक्त निरयण ) 
नक्षत्र योगताराओं के कदंबसत्रीय मोत शर 








किरण जि बा. प/ दय। दिए ्श्छ्ख़््क न्‍ ब्रद्माग॒प्त का 
दैवज्ञ कामधेनु प्रोक्त गणित।धारसे ५ हा ््प्टली 

हे आग धमत लाहब योगतारों के सूर्य सिद्धांत सोम अद्वा सिद्धांत | पितामह शरदधवरिप्टीन अयथ- 
5 प्रःक्त सिद्धान्तोक्त प्रोक्त सिद्धान्तोक्त |सिद्धांतोक्तनाश रेऊ- 


अच सत्र 
कर्दब सूत्रीय पभ्रुव॒क नित क सू, 


। ग्रीक नाम | भोग : शर | भोग शर | भोग शर | भोग ;शर | भोग शर नीग शर |गोग वर 
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+३१८(१९९+२७०१९५+ ३७ 
वि | अल्फाछित्र 


»५-?॥२१३-१॥२०९- रै 
५- रर२४- रेरिर१- रे 
५०- ३२|१२९- ४२२७ - रे 

“८॥रि४१- १३९- ८ 
२०४-र२॥रि५२- ५ 


- गरह२०- ॥रि१७+% ९ 
+२४|३१२६+२४२२+%२४ 
+र२६४४ १० २६३७/+२६॥३ ३४4२७ 
१७- हे ४२५९ ५०+ ३५९ ३०+ ३५९ ५०+ “ अनुक्त +॑ ० ० ०१५६- ० 


॥ 
॥ 


टीप-- इसमें जो ताराँ के भौग॑ श्र मे अंन्तर है सी यौग ताराओँ के भिन्नंता के कारण हैं| स्वाती की 
निज गति सबसे अधिक तथा प्राचीन स्वाती मिन्न॑ होने से है, एका की तारों में सिर्ष चित्रा ही ऐसा दे कि सभी 
ग्रव्थ में उसके भोग शरों को एक पघाक्यता दै। 


रद 


अनेक ग्रेथ कालिक झुद्ध अयनांशों से ग्रेथोक्त मान की एकवाक्यता 










जा अत तलाक कक ख क-खन्‍ूग 





कप 


ग्रंथ ' अयनांशेंका उल्लेग्य करनेवाले शके [ग्रंथोक्त बाज। शुद्ध केंद्रीय मान ग्रंथ क्त केंद्रीय| तात्कालिक 
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इस तरह संपूण ग्रंथाद्वारा आज झुद्ध अयनाश बही आत हूं जा कि पचागमे लिस्र गए हैं | इससे लिए 
हुए बिपुत्रांश, क्रांति, लंप्रमकाल आदि में एवं पात झर में सब की एक बाक्यता हो जाती है। 
० जज न ४. धन मर (ः [के 
बदाक्त आर सद्धान्त जातष क कल्प वषसान का एक वाक्पता- 
इस ज्योतिःशास्रकी व्याप्ति घर्डीके सेकेंड के एक करोडयें हिस्से से छेकर बल्पादि से कल्पान्तक याने 
जगत्‌ की उत्पत्ति से लगे पर्यत है | कल्प-। स्पष्टीकरण बेदर्भ काम ( कोमा बेदोनिस ) अरूंघतिकेश ( भोग 


बे 


१०६  झदार ३० देखो ) जोकि कन्या के दिन हांतमें लाजापूण कुमर्के आकार का “कलश  नकशरर्भ बत॑- 
लाया गया हं ! 
रे +- विद कल के *च्छे को), / भु ८ हक 
पूण: कुपाधकाल अआ।हुतस्तवेपद्यामोा छहुघानु सन्‍त;।॥ यश्माव्रश्वाभुबनान प्रध्यदुकालतमाहु; 
परसज्यामन्‌ ॥ ३॥ काल: प्रज्ञा अष्टजतकालो अग्रेप्रजापातिम्‌ ॥ स्वयेभू: कश्यप: कालात्तप: काला- 
3०5 ० 5 28५० 0०. 
दजायत ||१८।॥ क.छाष्रच: समभवन्‌ यजु। काल्लादजायत ||कालन मंगिरादबो5थवचाधितिछत: ॥ ३- ४॥ 
अथवरसहिता ( १९५३-५४ ) में काम यृक्त के साथदही काल यूक्त ५३।५४ कहा गया है | इस पुजका स्पष्टीकरण 
ड़ 6 कर 
यमयमी संबाद जोकि यम और झिखावल ( इंडस-पढ्हीं ) पुजके तारों संबंधको कथाभ बहुतही माभकता के 











१ ममूतिः प्रत्यक्ष नतिहां अनुम्गन चतुष्ठय4 « एनेरादित्यमंड्ल ( रेश्वक भोगरूप )सवरव विधास्यते ॥ १॥ 
सूर्या मरीखि मादते सत्रम्माद्धवनादलवि तम्या: पा, बिशेपेण स्थृत कालविशेषणम्‌ ॥२॥ अशुशश्रमहशश्व 
काला संवत्सर जता; ॥३॥ से ते; सर्व: लमाबिष्र; उर सन्ननियर्तते || अवधिसंव॒त्सर बिद्यातू तदेब छक्षण इति ॥४॥ 
घुक्रत अन्‍य द्यजत ते अन्यद्विपुरूपे अदनी औीरिबासि॥ विश्वाहिमाया भबति रघधानः भद्वातेपूपन्रिद्दरातिररतु ॥ 
तैत्तिरायारण्यक १"२'१-३ तथा ऋ, से. ( ४'ट'र४ ), २  प्रणनारि प्रभर कुँनमेत |  इशपूर्त अमिरक्षस्वे 


मामूं, (अथर्व से, ३*१२८ ) 


ञ 


हि 
साथ वेदोंम कहा गया है. विवाह में छाजाहोम के समय के मंत्र और सत्तपदी प्रथासे निऋतिः भूतय (ब्ुुटिश ) 
के शिगस्थानीय ( प्रतिवग ३'६३ भोग १८"०१२५ उ. शर ५४॥९ ) तारेपर जो चित्रासे स्वाती होती हुई 
उत्तर कर्दबपर रेखा जाती है उसीसे चज्ञादि मासारंभका, मेपसंक्रमण का शुद्ध नाक्षत्रसंवत्तर माने जाते हुए. 
प्राचीदिशाके सूर्योदयंस अयनाशों द्वारा ऋतु अयन आदिमी माने जाते थे विश्वेदव (सर्प ) के 
१३ तारे सर्पोकृतिसं एकही रेपामें एकपर १२ शुन्य परार्थ संख्यार्म होने के कारण कल्पनामी' 
प्रस्तुत कालसूक्त से ही निश्चित होता है। और यही कब्पमान ब्राह्मण अरण्यक भें उपलब्ध होता है जोकि 
ऊपर तीत्तिरीय अरण्यक ( १२'१-३ ) में “ अधि संबत्सर ” नाम से संवत्सरका ब्ृहद्रप ह। 


संवत्सरमान 
कल्पपारमाण 5 


अर्थात्‌ 
१*००००००००००००] दशमलव के चिन्द ( पाईंट ) द्वारा दोनों का लघु और आधि 
१०००००००००००० | भेद स्पष्ट होता हैं। एक रूप दोनों होने से स्थान संज्ञानुसार 
१ मद्दापद्म का कल्प होने से “ महांपद्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए पाक्म कल्प का पूवाधभाग बीतगया अब द्विर्ताय॑ 
पराध का आरंभ दिन के १४ मनु में से ६ मनु व्यतीत होगए, सातवें वैवस्वत मनु के २८ युग संबत्‌ १९८१ 
शक्रे १८४६ में पूणे हुए ” ऐसा स्मृति ग्रंथ और पुराणोक्त प्रमा्ों से सिद्ध किया गया दे । पाझ कल्प 
में मूल नक्षत्र के ७ तोरे सप्तार्षिमाने जाते थे । 
युग और कल्प परिमाण--श्द्धनाक्षत्र सौर वर्ष से 

१ युंग 5 १५००० ( बूहत्संह्ििता प्रोक्त १३ वर्ष के युगों का दिव्यरूप ) 

१००० युग ू ११०००,००० ब्राह्मदिनभ्‌ 

१००० ,, 5 १२०००,००० ब्राह्मीरात्रिः 

२००० ,, *+ २४०००,००० ब्रह्मांका अहोरांत्र 
लक्ष गुणित मानवी होरा ( ' होरेत्यहोरात्रविपयंमेत्तांति पूवापरवणलोपात्‌ ! वराहोक्त अहोराज्रोपपत्ति युक्त 
होती है. ) 


ब्राह्मयप्र ( अहोरात्र & ३६०- ) ८६४००००००० शुद्धनाक्षत्र सौर वर्षो 
> ५० पराध वर्षा 
ब्रह्मा के पचास बे स् ड३ए००००००००० बर्षा: 
बर्षाधि मास शेष युत सृष्टि आरेम वर्ष ६८००००००००० ५ 
विष्णु का दिनाध ( ब्राह्म आयु का पराघ संशक 
अधे भाग ) च् ५००००००००००० 
विष्णु का एक दिन ( कल्प ) हा १०००००००००००० ग्रहाँ। गे पूण आऔझु 


अत बाराह कछपे द्वितीयपराें वेषस्वत मन्वंतरे अ्रष्टावेंशति यगसमाप्तों उत्तराधे कत्पगताब्दा 


५४८१६०० संबत्‌ १९८१ शके १८४६ मध्यम मेपार्क समय भे होते हैँ | इसी दिन से प्रभाकर अदृर्गग मानकर 
प्रस्तुत पंचांग में लिखे हैं | तथा घुलनाकरने के लिये इसदिन केतकी अहर्गण २९३२"८६५ चक्र २ में अहर्गण 
५०९७'१३५ मिलाकर प्रस्थुत पंचोगारभ में केतकी चक्र ३ अहगेण १०९० लिखा है | मध्यम दिन गति प्रायः एकट्टी 


या आजम चल सम अं पर 
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१ ४ ऋतू स्थज अतुपतीनातवा थुत हायनान | समा; संवत्सरास्मान्भूसान्तसत्य पतये बजे ” ( अथर्व 
8. ३११०१ ) २ “येदेबाद्वादशतेवः || संवत्सरस्ययेदद्राः स्तेनः संतु सदाशिवा: (अथवे सं० ११"८"१९-२२) 
है हमारे युगपरिवतन प्रेथ में इस विषय का झशक[ु समाधान सहित सप्रमाण स्पपष्ठाकरण किया गया है | 


१० 
तप ० 


ही होने से मध्यम मान दोनों के करोबन आते हैं आमे कुल पंचांग ज्या चापीय गणित से वेब से जांचंकर किया 


जाने से केतकी से बहुत सूक्ष्म है | 
एक वर्ष ओर कल्पमें पौवात्य पाश्चवात्य ग्रह गणित की एक वाक्यता 


एक कल्प और वर्ष में सिद्धान्त प्रभाकरोक्त परिसाण 

नश्नत्र म्रम ( सावनदिन ) ३६६ २५६३७४२३९१६०० 
ग्बि भगण (८ झुद्ध नाक्षत्र ) १००००००००००००० 
सावन दिवस ३६५-२५६३७४२९१६०० 
चद्र भगण कि १३-३६८७४६९६३४४०० 
अंदर उच्च रे ०-११२५९९४०३६५७०० 
व 7 १३-२५५७५२९२६९०० 
नद्र पात ( चक्र झद्ध राहु ) ०००३७६६९०१६६ ० 
बुध ( मध्यम भोग गति ) भगण ८-१०२००९१०४४२०० 
शुक्र गे १-६२००२१२७१०२८ 
मंगल हर ००३१६८४३०१२६४ 
गुरू का ०-०८४३०४४२६८६ ५८ 
शनि 5 6-०३३९४८२०९०१० 

गप्रहोंके उच्च भगण ( गति ) पात भगण (€ गति रूप ) 
रवि + '०००००९१६१३७२ अयनांश - छायाक करणागताकातर से 
अब के 99००००४६७ ९४४ ४+ नज- "०००००७०२७७०९३० 
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शक र ५ हित हि ध्य 
२९ थे युग के क्ृतयुगारंभ कालिक मध्यम ग्रह 
संवत १९८१ शके १८४६ चैत्र झुद्ध १० तारीख ,१४।४।१९ २४ सोमबारे इन्दोर रपायां मध्यम सूर्यो 
दयादिश्टम्‌ प्रटीा ५१ पछ ५२.६ मध्यम मेपाक समये द्विपराधघारंभात्‌ कल्पगताब्दा: ५४८१६०० अब्दपोबा- 
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गदिकः २।५१।५२-३ तिथि ग्ाद्धेः १०६३६ अंशात्मका मध्यमग्रहा: चेद्रः १५७-६२०, चंद्रोच्न ३३"१२५ 

३ बुध: ९६४४ झुक्रः १३१.८७ मंगल २३१९-६९ गुर २६१२-६७ शनिः 
2१८०-०० रवि उच्च ७८-८३ बुधाच्च २३३.५१ शुक्रोच्च ७२.३५ विलोम २८७.६५ भीमच्च १३१.९० 
पुमच्च ७०.३१ शनिउब्च २४८,६५० | अयनांशाः २२।४७।३ कक्षायाताः | बंध २४८६६ झुक ५३-१९ मंगल 
- ६१४ गुरु ७६८९ शने ९०२४ इस प्रकार सिद्धांत प्रमाकरके मगणोंसे कल्पादि कब्पान्तर्म शल्य पर 
सत्र भ्र उच्च पात रहते हुए सांप्रत भें चेघतुब्यमानसे मिलते हैँ | इसमें मब्यम मंदकण (बेंद्र"च्युत ) परममंद 
प्र (परिधि ) दी बतुलीय पाश्रात्य अंथाधारते पौवात्य का एकी करण कर के मी दे । इससे (१) सब 
प्रदो की कक्षा दीब्र वर्तुदय है और उर.क एक नाभियें सूर्य रहता है। (२) ग्रद सूर्य के चोगिर्द किग्ते हुए 
उनके मंद कर्ण एक साह समय में एक साइ क्षेत्र पर से जांते हें । अहो के प्रदक्षिणा काछ के वे मध्यम- 


११ 


मंदकर्ण के घन के प्रमाण में रहते हैँ। यह पाश्वात्य पंडित के्ठर (इ, स. १६१८ ) के तान नियम 
और (१) गुरुत्वाकर्पण आकपक पदाथके प्रकृत्येशके सरल प्रमाण मे और आकृए. आकर्षकांतर 
बर्ग के ब्युत्क्म प्रमाण में रद्दता हे ” इस ज्यो, न्‍्यूटन ( इ. स. १६८५ ) के एक नियमानुसार केप्ठर के तीनों 
नियम आ जाते ई। हि. भा. सि, मध्यमाधच्याय छोक ३२-३४ में भी रूपांतर से यही नियम आते हैं। 
आकर्षण के संबंध में 

४ मंदाच्ननापकृष्टस्तुया वद्भ जतिभास्कर; ॥ तेनाकृष्टायूद्वास्तावत्तेतथोप्मद्ेययु: [[५९।|---६३ ”! 

शाकल्य ब्रह्मसिद्धांत ८ अ. २ ) भें जो आकर्षण का आरंभिक रूप बतलाया उसीका अभीष्ठ रूप उक्त नियमों 
में होने से सिद्धांतिक नियम का स्वीकार करके गणित की एक वाक्यता की है। ऐसे ही यद्यवि सिद्धातकारों के 
युग परिमाण भिन्न हैं, इस संबंध भें पुलिशाचार्य ने रोमक को, बह्मगुप्त ने आर्यमट को तथा ब्रह्मसिद्धांतकार + 
पुलिशाचार्य को युग भेद संबंध भे दोष दिये ई किंतु श्रुति स्मृति प्रोक्त युग व्यवस्था का सबने अंगीकार किया ५ । 
६ श्रुतियत्रप्रमाणस्याय्ाक्ति का ततन्न नारद || जिज्ञास युत्तिरिष्ट'5स्ति यदि श्र॒त्यनु सारणी ॥६४॥” 

इस ब्रह्म सिद्धांत ( अ. २ ) के कथन से श्रुति के अनुकूल कल्प एबं स्मृत्युक्त युग परिमाण रूप संशोवन करने 
में दृ् संसार के ज्योति:शासख्त्र की एक वाक्‍्यता होती है यद्द कितना बडा छाम है यह पाठक स्वयं समझ सकते 
हैं । इसीसे श॒द्ध नाक्षत्र पद्धति की अखंड परंपरा कायम रह सकती है। यह तो पाश्वात्य भी मानने ई कि एक 
समय ग्रह शून्य पर थे और शून्य में ही समावेंगे | बिना भगण पूर्ति के उक्त दोनों बातें नहीं हो सकती & । 
पाश्चात्य गणित से कोई ऐसा चून्य स्थान निश्चित नहीं होता और भगण भी पूर्ण नहीं होंते इसलिये उन्हें क्षपक 
लेने पड़ते हँ | सावातिक औद्चिक वर्धमान अपने संपात गति से न्‍्यून उच्च गति से झद्धचक्र भोग से न्‍्यूनाधिक 
रहता दे । संपात में, भी काछान्तर व राहुजन्य संस्कार लगने से चलछमान और भी चलित हो जाने से जितने 
संस्कार से वह नाक्षत्र पथ से चछित हुआ उतने विलोम संस्कार देने पर ही सायन से निरयण आ सकता है। 
इसीलिय मेरी पाश्वात्य विद्वानों से भी प्रार्थना हे कि जबकि जिस खगोलिक ज्योतिर्गोढों के हरएक आकृति के 
संबंध भें हरएक तारे का संख्यायुक्त वर्णन के नकशे ही पाश्ात्य देझ्य में प्रचलित ह | नॉटिकल आब्मनाक में 
जो तारों के पुर्जातर्गत अल्फा बीठा आदि उल्लेखित किये जाते हैं | वही सब वेदोक्त ६ । इतना द्वी नहों तो जो 
देतकथा तागें के पूर्जों के संबंध की कव्पित समझी जाती हैं वही वेद नक्षत्र विज्ञान से खगोछ घटना को 
ऐतिहासिकता सिद्ध हो सकती दे तब उसके ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए. और भारतीय विद्वानों से भी मेरी 
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यही प्राथना है कि--- 

6 पुराशन्यायमीमांसा धर्मशाख्यांगमिश्रिता: || वेद; स्थानानिविद्यानां धमेस्य च चतुदश ॥९१॥ ” 

इस याज्ञवलक्य स्मृति के कथनानुसार जब कि १४ विद्या एवं विज्ञान शास्त्र और धर्म शझाल्ञ 
जब कि हमारा एक दे तब दृग्गणित झुद्ध सुक्ष्गणितागत वेध सिद्ध ज्योतिःशाख्रका अभाकार करे ताक राट्का 
एकमुखीपेचांग रूढ द्वोकर यह भारतीय पंचांग विदेश भी प्रचलित द्ोसके | फल ज्योतिष # प्रकाश शास्त्र 
और आकर्षण झास््रद्वाता आकाशके तारकापुंजों के वर्गीकृति के रूप साहशंस झुभाशुम फछ देनेबाछे जो ग्रहोंक्रि 
उच्चनीचस्थान और ग्रद्ोंकी कक्षा ऋमसे राशि स्वामिग्रह निश्चित किये गए, हैं | ऐसे ही चांद्रमासके आकर्पणमे 
समुद्रका ज्वार्भाटा स्तरियोंका रजोघर्म जनवरी फरवरी आदि मासके अनुसार न द्वोते हुए चांद्रमान से और बदहभी 
भूगर्मीय मानसे होता है। तब उसी सिद्धांतानुसार बनेहुए इस पंचांगका उपयोग संपूर्ण धार्मिक ओर व्यावद्वारिक 
कायो में करेंगे ऐसी उम्मीद है । 
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है न ५ 


सब सिद्धांतिक्य शुद्ध ग्रहलाघबसे पंचांग निर्माण 


भारत में वेदकालू तथा वेदांग काल में वेज्ञानिक दृष्टि से ज्योतिषी देखने कि प्रणाली कई 
दिनों कायम रही फिर सिद्धांत प्रेयोंमि आकर्षण शास्त्र... बलपर कई भ्रथ रचे और 
एक आचार्य के मुकरर किये विधानों भे प्रत्यक्ष अतर अनुभव आनिपर कालावच्छेद से दुसरे आचार्य 
ने संशोधन पेश करना झुर किया | एक के पश्चात दुसरा तिसरा चौथा ऐसे अनेकों संदोधक द्दोगथे । जिनमें 
अन्तिम संशोधक विद्वान झके ४२१ में आयेभइ् शके ४२७ में वराह मिहिर शके ५५० में हल 
शके १३०० में मकरन्द तथा अखेर अखेर में केशव देवश और इनके पुत्र श्लके १४०० में गणेश देवज्ञ हुए | 
इन्होंने अपने प्रस्तुत काछ भे दृगू गणितिक्य याने तमाम ग्रह्-अयन-वर्ष गति मध्यममान-कैंद्रीयमान आदि बातें 
प्रत्यक्ष में नाप ले ले कर और क३ प्रकारांतरोँ से उसकी जांच करके संशोधनांक स्थिर किये हैं | और इन्ही का 
संशोधित आखिरी अंध ग्रहलाघव और तिथि निंतामणी नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे दो अमृल्य रत्न दमारे लिये 
छोड गये जिसका आज समस्त भारत सन्मान करता है। इसी संशोधन पथ को पूण तया-अनेकानेक सिद्धांत ग्रेर्थों 
करण ग्रंथों तथा बैदिक प्रणाली का पूर्ण तया पश्शीन और मारत में आजतक हुई सभा सम्मेलनों के अंगिकृत 
विपयों का गहरा अनुशालन करके प्रत्यक्ष वेधाक्रेया लगातार पांच वर्ष की स्पष्ट देखकर जॉचकर तथा उसकी सत्यता 
की जांच के अनेकनिक मानों को प्रत्यक्ष बार बार नापकर संशोंघन तयार किया है जो भारत के गुण ग्राहक 
सज्जनों कीं सेवा में समपण करता हूं । 


मेरा संशोधित बीज संस्कार दिखाने के साथ साथ प्रथम एक महत्व की बात का परिचय देता हूं कि 
संशोधन विभाग का जबरदस्त अंग मेरे प्रथम गणेश देवज्ञद्येने ऐसा उत्तम दे रखा दे जों उसकी तुलना में मेरा 
संशोधन बहुत ही स्वस्पातरों भे है। यह नाचे निर्दिष्ट करे अकों से आपको ज्ञात होजायगा-- 
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के दिनों में सांप्रतोपलब्ध झुद्धनाक्षत्र मान से कालान्तर ( बीज ) संस्कार निम्नलिखितानुसार है । 
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ग्रह सूर्यसिद्धांतोक्त दिनों में + अंतर ( बीज ) व. शुद्धनाक्षत्र भगण के दिन 
बुध ८७9९७ ७०-०० ८9७९.९७ 

शुक्र २२२४-७० ००० २२४*'७० 

सूर्य ३६५०-२५८७५ - ०-००२३८ ३६५०२०६३७ 

मंगल ६८७-००० न्‍्- ००२ ६८६*९८ 

गुर ४३३२-३२ न ०२६ ४३३२-०८ 

शनि १०७६०-:०६६ छः ०८४६ १०७७०९-२२० 

न्न्द्र र२७-३२२१६७१३ “- ०-००००११९ २७-३२२१६५९४ 
चेद्रोच ३२३१"९८७७+ ०-५८८ ३२३२०५७५० 


राहु ६७९४-५२ ध् ५१३ ६७९३-२९ 


हर 


अथाचीन सिद्धांतोक्त भगणोंमें ग्रहोंकी उच्चगति अब्पलेने के कारण केंद्रीय और नाक्षत्र के 
शुद्ध परिमाणों में पडाहुआ अंतर १ कोष्टक में बताया है । 
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इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति से संपूर्ण सिद्वांतोक्त मूलांकों में स्वल्पान्तर से ही दी कालमें अंतर पडा है। 

गुरु शनि बलबान्‌ गप्रहोका परस्पर आकर्षण से १२-३० वर्षोकी अवधी में कुछ घटियोंका अंतर पडना स्वाभा- 

विकहदी हैं | कक्षा केंद्रच्युति घटती जाने से परम मंदफल में शक्े १८६० में जितना अंतर पडा है उसको 

निकालना योग्यददी है इसलिये हमने ग्रहलाधव को ही चालन देकर मध्यम ग्रह उच्चपातादि के दृग्गाणितैक्य 
नाक्षत्र के मूलांकलि में है | 
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बौज ससक्रतत झबक अर चक्र--गण (अहगण ४०१४) की शांद्ध नाक्षत्र 
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अह्मगुप्त आयभट सूथ सिद्धांत से 





ग्रह लाघबव कालीन 


चंद्र साधन के उपकरण 


प्र, ला, मब्यम ग्रह्मेर्म 


ग्रहलाधबे, प्त; 
चक्र रे८ गति 
अ्रेनक्ष पक 
गाल छदूढ दलक।! 





ख, बा १७ च्चु 2 


मध्यमभदह 


ग्रह ला कालिक 
चक्र इ८टर्गात 
प्रव्नक्षे पक 


पद्च ०» पक #, 
; त दिन६४ की 








| 


१७ 


४ बुधवार चक्र ३८ अहगेण ६० के मध्यम ग्रह । 

















| ते साधित अहलाप्रवाक्त | पम्रहलाघप्रव मे हमारा दिया आनाभ्षत्रीय आ.7१., की 
अवक हे + बाज लेख >शुबक + बीज जे, शु. >भधवक मध्यम गति 
रा.अ.क.वबि. क.वबि. रा.अ.क,बि. कवि, ग.अ.क.वि. अआ, 
० श्४थर ८ +० ३ ० १४११५ १३६५ | ० १४७३६ ३५८-२०६ 
० रे४ड६ १० +० १ ० शेडछ शे१ू ->२२९ ० ३४४४० ३५०६-२०५ 
४» रहे करे४% ४ २४७५ कैग्श्र » रृष+ ११ टजऊ-र४ड9 
छ २ड४डछएिररइ +३२७ 3ऊ २७० --० ४ ५ २४९० ६'३०४७०१७९ 
१२७२७ १४ +४४६ श्२०७ ३१२ ० -२०७ १२०२९ ३३०४*० १६ 
४ ५१७४२ 8३१ ४ ५१६११ -घधृशृ१शू (४ ५१० ०२३४-८३३ 
०२६१६०२ +१ ८ ' ०रबदेश्ट ० +०२१ ०२६ १८ २१३३ ३:६९५ 
११०४०५०५८ +५४१३ ११ ७४५०शशश कण रेरईे १५७७००२८३१४-१५०६ 
: 3श0डरआर ०४१ 3१०४२ ० “४२७ ७१० ३५७३६ १३४-३ ७४ 
[डे शेशटशड शेर ४ ३२७ ० -4३६ ४ ३३२२४२३६-६२६ 
| शेप प० कट तल १४ २ ० +क१ ३ ६१४ हे २३१५-९४९ 
| “अक जबक 5४४, प प७० ० 2४९५२ +० ३४ ० £ ८४०४६ ३०८*१७१ 
(चिसछश३ २७ ३२७ ४२७१० ० +०्द४ड ४०७१० ४४२१२-८२१ 
। | ह । 
| 
रविकंद्र | तिथिकेंद्र. च्यूतिर्केद्... मंद कैद्र मध्यगबंद्र चक्र थ्ु.राहु 
॥ | 
रवबि-मंद केंद्र | चेद्र-रवि चंद्र-२ रबि चद्र-नौच. मध्यमचंद्र राहु: 
झउप १ | ल्‍ठप ६३ कचदनीच उ३-२९३०स्थि- “९ स्थिराश्ष ञ् 
(52 है झा अ, राकरउठप ४ 5: है 5७०५४ 
२४०'८६५ ३४०८"०३३ ४2४४८४८'३३ बेड किट ६इटइ 3 इक अं, य 
रे३७ ७३ “डे ४४7९० 
र५ छा ०५००१ ' ३४८८७ +३२४४९०० ->2२ँ ६३५० -१ सिथि, अआ,. परटानेपर 
"२*३०६ ३००९-४६ ब््यूजुज १.०८ झ३३० ४२१३ १६१२-९४६ 
र८९-४घट स्ट०८-८५ ६५-३५ १४ ६९०३ ५ २१७-६८७ १६७-१०७ 
शस्श्टर्ड  र८५-३१ ६४:८६ शछढ३-३७ शएुउघन० ०० #डजन० ०३ 
६३००७९ ६०-२० ४-२६ ११६१६ श्र्३े-२८७ ३-२९२ 
८४-०३. ३४८८१ ६९-१२ २५९-५३ २०-३०७ .१४३-४४५ 
सर ६ ५ | के हि आल 
रबि मंगल बुध गुरु शु | शनि 
| । हे ड़ 
इटटस्टइए... इ०ग५ ६१ रेएू०-०७ | रश्नटव | शशुफदट. एट३०१० 
२९१-८३९ "ह्६०.. रदरइनट७ ८०४०. ५७-९३ ६६-२१ 
स्टग्छण्ड. रेपपनएह रछरेतछ २९०८-८९ २७०६१ ३३१९-३१ 
द्‌ ३००७९ ३ जप रबशब१ .. ३१ (०२०५४ १२-१४ 
३२४३-७८ ३ ३००७ छ८-दुए... २९६:२० १८-६५. ३२५६-४५ 


, बे, ४४ बुधे ' 


|; 


१६ 


चंचसिद्धांतिका ( अ. १७ कछो- २-३ ) लिखित बुधादि ४ ग्रहोंके उच 
बाकी ग्रहलाघवोक्त उच्चपातादि पारमाण- उच्च+१८०-नीच 





सि. 


उच्चस्थान 
ग्र. सेश १४४२ चालन बीज 
शुद्ध नाक्षत्र श, १४४२ 
चालन चक्र २८ 

झु, ना. शके १८६० 

चक्र (११ बष) गति 


परम मंदपल 
काल्ांतर संस्कृत के. मुज १ मंदक्केद्र' 


/* 


99 995 33 


ल्‍््ए 


97 १) 93 


सू से अहृतक रेपाकार 
अंतर-मंदकर्ण 

मंदकेंद्र भुज् केंद्र को ज्या 
केंद्र २ को ज्या 


पातसथान 
ग्रहलाघनोक्त 
सि.ग्रं.स १४४२ तक चालनज-बीज 
जुद्ध नाक्षत्र १४४२ 
चालन चक्र ३८ 
श. १८६० पातस्थान 
चक्त (वर्ष ११) गति 


पातोन उपकरण से 
कक्षा परिणति 
उपकरण 

पातोन र. मध्यम्रह 


उपकरण श्ुज्या 
फल प्रिकला 
स्थिर विकला 
प्रथक्‌ २ फल 
सस्कार 


| ७८५० 5 ० 
। ०-४९१ 


७७-५०५९ 


+१*३७१ 


छ८-८८० 


*३६०९३२ 


+११५-१ 
न १२ 
न. ०४० 


१.०००१४ 
-*० २६७७ 
-+*००० १४ 


' अयनांश 
१६*३३ ३ 
०-५ १4 द्च 


'. १७१४९ , 
+"5-८३४., 


२२-९८ ३ 
औ१५३४२४ 


मंदस्पष्ट मे 
सं. रविमध्य 
र. प. क्रांति 


१३ अं. २७क 


१ गति 


' रविमंदर्केद्र 
-535७-५ (7 


९००-०। 


१३०-००० 
. कशदछर 
१३१-९६ २ 
.०५१६३९५ 


+<५४ ३९३ 
के ३७० 
नौ है० 


१-०३०३२ 


| १४ श्‌ घ्‌ है 


+"००६५१९ 
मे. 
डि०च७०० 
-११०३०६ 
२८-६ ९४ 
“ २६४२ 


२६-० 5५२ ५» 


*०६९५०७५ 


बुध 


२ २००० 5 ५ 


' औ॥१२-८२१ 
२३२-८२१ 
नी ००७१५ 
र२३२३०५०२६ 

*०१८७९४६ 


मेदफल 
१४०६-२ 
+१७८*-९ 
र्१ज 


मंदकर्ण 
*२१९०५२८ 
-+० ७८३३ 


->*"००७९ रू 


खु. 


२०९००० 
+५*४ २६ 
२५-४२६ 
>+०-७८०% 
२४६३७ 
*०२०७७६ 


कक्षा परिणति. संस्कार 


--0« कस 
रबि 
+१११-० 


२ तिधि 
| ( चद्र-रवि ) 


हि ० 9० 


न 


२८८०-६० 


“१5७ 
, मध्य शर 


त क#४२०*२ * 


| चद्र संस्कार 
: है च्युति 


२ (चं-सू-) 


चं.मं.के द्व 


+ ३०भु,२ 


+४४६७भु.ज्या. 
न ४७०० 


»---- “भय 


+ 





गुरु | शनि 


झश्क्र 





१६ ०२००० । २७०५००० २४००००० 
९-५६० , ०७८१५ |+ ६८३२ 
१६९०५६० | २८७:८१५ २४६*०८६२ 
००७७१ न ०.१७४ | + १-८७४ 
१७००३३११  २८७-६४१ | २४८-७१६ 


| 


“०२०२६२० |००४५७९३ |-०४८७९८२ 
| | 


जी 


न 


संस्कार । 
इश्०-४-, ४७३ २८६९४ 
कश०च०, केण्र के १३३ 
ने ०बड, ०.० मै ०५७ 
५-२०८८६ ' .७२०३५ | ९०५५३७८ 
_'२५७०८३  -.००४१९५ - "३३०२ 
-+'-००६०६ ' _,७०००० ण ०१४९२ 
गु. न्‍ श, 
८०:००० ६०-००० १००५००० 
“४१५१ - ४६७२९ - ७६७५ 
७८-५०१ ५७५.३२८ . २९३२५ 
-१-६७९१ -२-२१६ .- २०१५४ 
७६८३० ५३२.११२ ९०१७१ 
7०४४० _.०५७०८३०८ ० ५६६८१ 
कला कला कंला 
कर छन्ड - २१० । “१5 
प७८०६ . 7२०३६८६ +१४९-६ 
_ ४ मेदफछ ५ परिणति ' चंद्र शर 
पूवेसरकार चें- + च. शा. चंद्र-राहू 
युक्त चं.में.कें. + ९ | 
|! पक तट | न | ४ 
[9 फ्ः 
| पर) पर) पा | ८ हट | 8 9 
॥०१ उछ * ७ क्र ली । की 
"9७० » तह» ७ कि | हि है ४८ 
० शी ० ० (एि 3 ले ४८ 
2 शव ७ २० फि3लकिजा 
ण् ्ट ० ब्क | ्न्ा 
औीफक+कफ, | कफ | हे 


् 


१७ 


शुद्धनाक्षत सौरमान से ग्रह साधन के लिये उपयोग सें लाये हुए मूलांक 


सूर्य से अतर कक्षा प्रकृत्यंश राविग्रद युति अश्ात्मक 

१ मानकर केंद्र ( तौल ) सूर्य ( अमावास्या ) 

मध्यम मंदकर्ण ब्युति घट है ने दिन दिन गति 
बृध. ०३८७१ २०५६१ ६०००००० ८८ ४०९२३३९० 
घुक्र ०'७छरर३३ *००६८ ९ ४०८००० ४८ २*६ २ ६६ १-६०२१३०७० 
पृथ्वी २ »०१६७५ ३३३४८२ सूर्य दिन गति ०९८०६०५९२ 
संगल ९-५२३७ *०९३३१ ३०९३५०० ७७९९६ ०'५२४०३२२८ 
गुर ७२०२६ "०४८९३ १०४७ ३९८:८८४०८०० ०*०८३०९१५१२ 
शनि ९-७५७४७ “०५५८९ ३५०२ ३५७८-०१ ०'.०३२३४५७५०१७ 
श्चेद्र ०००२५ "०५४९० २६७ लक्ष २९-५३ १३:१७६२५८३ 


उपयुक्त बाज संस्कार में जो भी ज्यो. वि, केतकरजी के केतकी ग्रहगणित प्रष्ट ७ में .छिखे प्रकार “ बद्रो- 
घराहुणां बीजसेस्कारा: ” के गताब्द ३५८ के क्रशः १ ।५०, ७। १९, १ | ५२ कला विकशत्मक अंकोम 
अतररूप बीजांक कुछ कम होते हैं किंतु वर्तमान भें वह घनण दोकर शून्य रूप हो जाते हैं इसलिए क्षेपकांकों से 
उन्हें अलग लिखे है और राम बीज का चेद्रोच्च ( १६६.८३ ) उपयोग भे नहीं लिया है। दृग्गाणितैक्य के छिये 
सांप्रातिक खूथ सिद्धान्त के बॉजोपनयनाध्याय १४ में ब्रज देने के संबंधर्म कह्दा है कि; 
चक्रानुपातजाी मध्यां मध्यवत्ताशज: म्फुट: ॥ कालन हकक्‍्समानस्यात्तत्ता बाजाके ॥ १ ॥ रादया- 
दिरिन्दुरंकन्नो भक्तों नक्षत्रकक्षया | शेष नक्षत्रकक्षायो स्थजेच्छेषकयोस्तयो; | २ ॥ यदलप॑ तद्भबे- 
द्वानां कक्षयातिथिनिन्नया ॥ बाज भागारिक तस्मा स्कारयेत्तद्वनं रबो ॥ ३ ॥ बीजनि:शषासीद्धांत 
रहस्यं परम स्फुटम || यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥ ४--२१ ॥। 
कदेबामिमुख तारों के भोगगर से यष्टि-परष्टयेत्र से या तुरीय यंत्र से अहोंका अतर नापकर पढ्विले चद्रस्थिति से 
नाक्षत्र सौर मान को छझु॒द्ध करके | सूर्य चंद्रादि के ठॉक ठीक चक्रमोंग  भश्रमतो निरेका पद्धति से एवं 
नाक्षत्रिक परिणमन को राश्यंशात्मक रूप दे देना कि जिस के द्वारा प्रत्यक्ष यंत्रोपदिणश् मान से गाणितागत मान की 
समानता होजाय । इसी तरह संद शीघ्र परिधि को यानी परम मंदफल और केंद्र को भी शुद्ध करके सभी परिमाणों 
की अगांगी भावसे एक वाक्यता जिस प्रकार हो वह्दी बीज योग्य है, ऐसा यू्बसिद्धांत का सार है। तास चंद्र 
विधान युति का भूसध्य दृश्य काल आलेख्य के चेद्रत्रिंत के केंद्र में ठीक ठीक उपलब्ध होना ही सूगर्भीय का 
एक उदाहरण हे | इस तरह सेकडो तारों के वेघद्वारा अतर नापकर मूलांक पटक निश्चित किये गये हैं | इसीपर 
से तीवयात्रा विबाद्द संस्कारादि संपूर्ण घामिक और व्यावहारिक कार्य करना सूर्यसिद्धांत में ही लिखा है। उन्ही 
प्राचीन संपूर्ण सिद्धांतकारें संशोधकों की आज्ञा का मैने पान करके यह संशोघन अविश्वांत परिश्रम के साथ 
तयार किया है| इसीपर से यह पंचांग दगगणितैक्य का आपके सामने पेश करता हूं। 


इंदोर वेदिक वेघशाला ।] विश्वके विद्वानों का दास 
ता. २० मार्च १९३८३. | दौनानाथ शाखत्री चुलेट 


पंचांग का उपयाग और कोष्टकों को देखनका प्रकार 
तथ। वेधोपपत्तिसद्द तिथ्यादि साधन ओर ग्रहों के बेध गणितका 


परिचय पत्र 


पृष्ठ ९ भवस्सर फ्छ गृद चार शानि चार फल आदि के प्रष्ठ १ से २४ तक हैं उसमें 
गी कोष्टक दीये गये है उस की देखन की पद्धति उसके साथद्दी जोडी गई है! पंचांग प्रष्ठ र से ४९ तक में 
आनंदादियोग तिथि आदि के घटी पछ और आगे शाख्त्रार्थ 'लिखा है | तथा मध्यम सू्योदय ( प्रातः्कालिक ) 
ग्रह स्पष्ठ दिये हें । यह सभी ग्रद्द सूक्ष्मह ग्गाणितिक्य पद्धति के होने से दरएक जन्मपन्नी वर्षफल प्रश्न पत्र बनाने 
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लि को बिना परिश्रम ग्रह छप्ट लिखने के उपयोगी है सृश्मता चाहने वाले इष्ट कालिक ग्रहगति का चालन 
कर तात्कीलिक कर सकते हैं । जिन के जन्मपत्री में सू सिद्धांतोक्त सूथे लिखा गया हों उस सूर्य के राशि 
प्द्ातुस्य दिन में वर्ष प्रवे। देखने के सुभीते के छिये सूर्यसिद्धातीय प्रातःरवि स्पष्ट सौररविशीष्षकर में. छिखा 
गया दं | नीचे अबाधि के स्पष्ट ग्रह फिरसे आठ८ दिन के इस लिये लिखे है कि जिन को दैनिक ग्रह स्पष्ट समझते 
न हों उन को पूर्व पारिचय के वुल्य कुंइली के साथ प्रातः कालिक प्रद्ट स्पष्ट लिखे गए. हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य 
संक्राति फल और क्ृष्ण पश्ष में मास फल मिलकर वद उसी मास का फल समझना चाहिये। 
तिथि नक्षत्र योग साधन एछ ४२ इस लिये दीये गये ई कि अन्य पंचांग कर्ता बिद्वानू जहांतक 
८४ भक्ता ब्यक विधाल्त्रायम कुमियातातिथि; स्यात्फछे | शेप यात मिदं हराध्चपतित भार विलिप्ता- 
स्तयो: ।। भुक्त्यारंतर भाजिताम्ववटिका यातिष्यका: स्युः क्रमातू पूर्वार्ध करण बवाद्वततिथि हिंष्न्याद्रि 
तटष्टाभवेत्‌ || १ ॥ २॥ 

हत्मधव ( ९।२५-२६ ) भें छिख्रें इन दो छोकोक्त रीतिसे देनिक रवि चंद्र द्वारा तिथि नक्षत्र योग का साधन 
नहीं करके सारणी ग्रर्थों से साधन करने भें हर एक भें कई पता का अतर ही क्‍या एक दो घडी तक का अतर 
उसी पंचांग में लिख रवि चंद्र द्वारा उपलब्ध होता है।इस से पंचांम के पांचों ( तिथि 
बार नक्षत्र योग करण ) अग परस्पर में झुद्ध नहीं रह सकते दढेँ । क्षमा याचना करके बड़े दुःखके 
साथ लिखना पढता है कि समस्त भारत वर्ष भें ऐसा एक भी पंचांग प्रकाशित नहीं होता कि बेघ गणित के 


साथ जिसके रवि चंद्र मिलते हुए हों या वतुरीय यंत्रादि भें उसकी लिखी तिथि आद्वि का नाप रवि चंद्र के 


ब॒ 
दे 


क्छ 


१२|१२ अश रूप अतर आदि से नापी जाती दह्वो | कई पंचांगकार ग्रह स्पष्ट ८ दिन के करते हुए भी वह प्रातः 
कालिक नहीं होंनेसे प्रातःकालिक तिथ्थादि गण्णि उसके द्वारा हो नहीं सकता है| कई भाई तो चेद्र स्पष्ट ही नहीं 
करते है | कई १५।१५ दिनभे ग्रह स्पष्ट में चंद्र भी देते हैं किंतु उनके लिखे रवि चेद्र साबित विधी आदिके 
अक एक तर्फ जा रहे दूँ इधर पंचांग में लिखे नक्षत्र से उसी चंद्रमाका मेलान नहीं हों सकता है। कई पंचांगों 
में पाश्रात्य पंचांग से उध्ृत रवि चंद्र दोनों ही रददते हैं लेकिन उन के ही पंचांगीय घटी पढे में सप्तमी अष्टमी 
के निकट में तो १०१५ घटी तकका अंतर मद्रा व्यतीपात मैं पडता है। जो भी वह अपडी कमजोरी को छिपा 
ने के लिये 

अरृष्टफलसिशध्यर्थ तथाको युक्तितः कुरु ॥ गणितंयद्धिरष्टाथ तदष्टयुद्भबत: सदा ॥१॥ 

इस तत्वविवेक प्रोक्त “ भूगर्भीयमध्यमादि अद्दष्ट ग्रह सूर्य सिद्धांत में युक्ति से ( बीज देकर ) करें और विषुवांश 
क्रांति याम्योत्तर लेघ्नकालादि भूपृष्टीय ग्रह प्रत्यक्ष वेधोपलूब्ध सदा लेवे ? इस कथनका धार्मिक व्यावद्दारिक 


१९ 
मनघरडंत अर्थ लगाकर प॑चांग के ३६० दिन भें उदाहरण के लिये एक दिन का पंचांग मी अंग प्रत्यंग बुद्ध 
बेध सिद्ध नहीं करते हैं | हां यह में जरूर कहूंगा कि यदि वे दिल्पर थारें तो एक दिनका क्‍या नौ वर्ष आगे के 
पेचांगभी बना सकते हैं किंतु बनानेपरभी उन विद्वानों को दैनिक रवि चेद्र बनाकर उसके द्वारा पंचांग रचना में 
क्रितना परिश्रम पडा है उसके मूत्रादले में रतिया दो रुपिया पंचाग बिकता हो तो बह बात नहीं हैं | नाडिकछ 
आल्मनाक ५ झापेये में मिलता है। भारतीय पंचांग |> भे लेनमे भी हिचकिचाते हू यह। ते! सबसे सस्ता पंचाग 
चाहिये। कितु भें सभीसे प्राथना करता हूँ कि पंचांगके सस्ताई के ऊपर नहीं जाते हुए सत्यता के ऊपर जाना चाहिये 
४ भयांति दक्‍तुल्यतां सिद्धेस्तेग्द पते घम नय सस्कायादिक स्वादिशेत्‌ ॥ १६ ॥ ” (अ, २) 
इस गहलाघवकार गणेश देवज्ञ ही कया समस्त ज्योतिः शास्त्र अंध जिस हृ्गणितेक्यता के ऊपर जैस सृथसिद्धांत 
में बीजोपनयन लिखा गया हैं तथा २० सिद्धांत श्रथ एव अनेकानेक करण ग्रेथ निर्माण हुए है उसके ऊपर 
ध्यान देकर शुद्ध पंचांग को ही बनाओ और जनता मी उसका यथायोग्य मूल्य देकर अद्धता का प्रचार करे 
तो झीघ्र ही अगप्रत्येण शुद्ध दृग्गणितिक्य पंचांग का सचेन्र प्रचार होंजाय | इस हेतु से तिथ्यादि के बनाने 
के न्यास कोष्टक जैसे के वेसे उधृत किये हैं। झाखार्थ विभाग में क्राति साम्य महापात तथा भद्गा की स्टैंडड 
टाईम दी है। व्रत, उपयास, महोत्सव, चंद्रोदय आदि धर्मशास्त्रानुकूछ निशणय दिया है| इन्दोर छआाहर का 
दिनमान रवि उदयास्त की स्टेंडई टाइम तारीखें चंद्र-चार, पजन्यनश्षत्र विवाह मुद्दत आदि स्पष्ट ख्से हैं । 


ग्रहों का वेधसाधन 
पंचांग में कोई दो तानसी गांबों के रेखाश ( पूथ पश्चिम पल्म्टाइम नसागने के छिये ) अक्षाद् 
( दक्षिणोत्तर स्थल नापने के लिये ) लिखे गए हैं | उसपर से आप अपने गांव के अक्षांशों को तरीय यंत्र में 
श्रुव तोर को प्रातःकाल सायेकाल मे नापक्र मध्य में चिन्ह करे ताकि अआक्षाश स्पष्ट दंते हुए दिक्‍्साथन 
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के लिये उत्तर मं २७० अञशञ लेकर यत्र का दिगंश गाल स्थिर कर देव। इसम जब कोई सूया।द भ्रह आवगा वहां 


उसका याम्योत्तर वृत्तका छंघनकालर है | अश्वांश को ९० अश में घटाने पर छंबांश हाते है | पंचाग में हरएक 
ग्रह की देनिक क्रांति लिखी गई है। लंद्ाश में ग्रह की दाक्षिण क्राति प्रटाने प्र उत्तर क्रांति मिलाने पर क्षितिज 
में उन्नतांश पर ग्रह दिखाई देता हैं| यानी उसके दिगंश द्वोते हँ। यहा यहाँ बात ध्यान भे रखनी चाहिये कि यदि 
यह जोड़ ९० के ऊपर हो जाय तो उसे १८० में कम करके उत्तर उन्नतश लिखें क्‍योंकि वह ग्रह या तारा 
२७० दिगंश पर दिखाई देगा। नतांश>९०-उन्नताश । नतांश की रपझे रेपा तुल्य छाया रहती है। पंचाग में 
ग्रहों के छंघनकाछ की इन्दौर की स्टेंडड टाईस लिखी गई है | और इन्दोर स्थायी स्टैं. या. ६॥२७ है। इससे 
के अंतर मिनिद्र घटा बदाकर लंघनकाल 
का टाईम बनार्ले उस समय तरीय यंत्र से उन्नताश था शेकु द्वाग छाया नापकर वेघ छे सकते हैं | बाकी का बेध 


गणित नतकाछोश द्वारा होने त ग्रह लाघव # वेघ प्रक्रिया से कर सकते हैं। 


अन्य नगरों में स्टैं, ठा. मिनिट पूर्व पश्चिम भे घटा बड़ा कर अपने गांव 


बिना यहा स भोग झशार का निश्चय 


पंत्रांग के स्पष्ट ग्रह झुद्धू नाक्षत्र भंग कंदबामिसमुखशर स्थिर तारों से नाये जा सकते हैं। तथा भक्षत्र 
चक्र के २ नकझे दिये ढेँं। उसमें छिये आम्यान्य पुजताराओं के भोग श्र की निकवब्ता से या 
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तारा ग्रह युति, चंद्र तारा पिधान युतिद्वारा खब्पांतर से अर्का की सत्यता निश्चित द्वो सकती है। भारत 
बष में यद्द बेच तिद्ध गणित दर्शक पढ्िलाही पंचांग होने से तथा कुछ ताराओके भोग बार की पुस्तक अमी 
प्रकाशित नहीं दोने से इत पंचाग में उदाहरण आदि नहीं देकर प्रत्यक्ष में विद्वानों की सेवा में इसके अग 
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प्रत्येगों की जांच बतलाना निमश्चित्‌ किया है | जिससे नकशों द्वारा नक्षत्र पुंजों की पैछान करते हुए, किस राशि 
नक्षत्र के किस अंध में ग्रह दिखाह दे रहा है | पंचांग में लिखे सूर्य से ग्रह की दूरी, एथ्वी से ग्रह की दूरी 
विंब आदि हर एक परिमाण कितने महत्व का और आवश्यक है यह विद्वानों की सेवा में प्रत्यक्ष बतछाया 
जायगा | और उसेके सत्यता के अमिप्राय न्याय मेडल भे एवं श्रीमन्‍्त इन्दौर सरकार की सेवा में पेश किये जावेंगे । 
इस उद्देश के अनुकूल पंचाग में सभी परिमाण शुद्ध सूक्ष्म गणित के दिये गये हैं । 
वेघ उपपत्तिसह पंचांग साधन परिचय ( पृष्ठ १२५३-३६ ) 

तिथी साधन प्रष्ट (३-१४) तारीख के अनुक्रम से स्पष्ट सूर्य में चंद्र घटानेपर अमांतीय तिथि शेष >(अ) 
में १२ का भाग देकर दहेपांक विकोम तिथि के अंझशों में छामत्रथामिक रिति से र. चे. गत्यंतर का भांग 
देकर दर एक वार को मध्यम सूर्योदय से तिथि समासिकाल के घटी पल लिखे हैं नक्षत्र साधन (7. १७ २८ ) 
स्पष्ट चंद्र भ १३ अंश २० कलाजभव्विनी आदि नक्षत्र का भाग देकर देप अंशों भें अंशात्मक चंद्रगति का 
लाग्रथमिक भाग देकर बारानुक्रम से नक्षत्र समाप्ति के घटी पल लिखे हैं। योग साधन (7. ३१०४२ ) 
रविनद्र के जोड को १३ अंश २० कछ्ा का विष्कमादि योग के अंकों भें घटाकर क्षेप अंशों में रविचंद्रगति 
जोड का छाम्रर्थामक भाग देकर वारानुक्रमसे विष्कंभादि योग समासध्तिकाठ के घटी पल लिखे हैं। तिथि का 
अथ विभाग करण होने से दो तिथि के जोड का अधमाग पूष करण और तिथि समाप्तिकाल के तुल्यही उत्तर 
करण रद्दता दे | यही घी पल पंचांग में छिखें होने से उपपात्ति झुद्द हैं । और यंत्र द्वारा इन परिमा्णों के 
घटीपल नाप सकते हूं । सूर्य चंद्रातर १२।१२ अंश की तिथि । चंद्र की नक्षत्र स्थिति और अमात चेद्र नक्षत्र 
से १८० पर सूब्र स्थिति द्वाग नक्षत्र और उनका जोंड योग का वेध देख सकते दें । 

उपपत्तिसह ग्रहों का वेघ गाणितका परिचय 

प्रस्तावनाभ गअहलाघवसाधित मध्यम ग्रह मंदोच्च पात लिखे हैं एवं रविसंक्रम कालिक मध्यम ग्रह उच्चपात 
सिद्धांत प्रभाकर से भी लिखे हैं उनमें अहृगण गति मिलाकर आगे के कोष्टक बनाए, गए, हैं | केतकी सेभी इनकी 
एक वाक्यता होती है इसलिये तुलना करने को केतकी अहगणभी दिया हैं । 

सूये का वेब गणित विभाग पृष्ट ४४ से ६७ तक है | इसमें प्रथम तारीख बताकर तिथि बार का क्रम 
बताया हूँ। आगे देनिक प्रभाकर सिद्धात साधित दिनगण हैं। मध्यम रवि तथा उसका मन्दकेंद्र और मन्दफलर 
जो संस्कार दिया जाता है बह धन ऋणारगक़ दिखाया है | आगे स्पष्टवि और उसकी दिनगति दी है | और 
प्रतेदिन का नापने को रविबित्र दिया हैं | मन्द्रकण अयनांश और सायन मध्यम रबिभी प्रतिदिनका 
दिखा दिया है। 

उत्तर प्ृष्ठेग तारीख देकर सायन स्पष्ट सूये दिया है और उसीके विपुवांश [दिखाकर उसकी दिनगतिमी 
दी है | आंगे स्पष्ट रबिका विपुवकारढ और दिनगति बताकर देनिक क्रांति और क्रांतिकी दिनमति वेध साधन 
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करने के लिये देदी दै। इन्दोर में नित्यके सूथेका ( खस्वस्तिक से गुजरना ) याम्योत्तर लंघलकाल के घदि पलक 
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देकर उसका स्टैंडड टाइम भी दिया है। इन्दोर का वेध साधन करने को चर और नतांशभी दिये है। प्रतिदिन 
के सैकड़ों बार गणित की सत्यताकी जाँच करानेवाली सब से मोटी बात इसके आखिर में यहमी देदी दै कि 
सूर्य की छाया मध्यान्द काल में अथात्‌ सूर्यके याम्योत्तर लंघन काल मैं-दश अंगुल-दस इंच-दस हात-दस गज 
इत्यादि दस विभागर्भ किसीमी विमाजित शेकु-मीत--मकान-वृक्ष-इसारत या मनुष्य अपनी स्थतः की छाबा को 
भी क्यो न दस निमभाग्गों में नापे। याम्योत्तर छंघनकाल में छाया का नाप ठीक ठीक कितना द्वोगा यह इबमें रपट 


कर दिया है | पंचांग के गणित की सच्चाई जाँचने वालों के लिये यद्द बसे सदुझ और कम परिश्रम मे नापने 


पक. उरडल ांगड़ी श्र 

तैथा ज्येतिष शास्त्र की सत्यता जाँचने का रोज का तरराका संहल कर दिया है। हमारे ज्योतिःशास्त्र के प्रेमी 
विद्वान तथा भारत के समस्त सर्वे का काम जानने बाछे तथा तज्ञ इंजिनियर छोगोंको जाँचने के द्वी लिये यह 
छायामान दिया है । मध्यान्द भे ये मानें! को तपास कर हमारे वेध शाला में अमिप्राय भेजने की कृपा करें 

चंद्र का वेध गणित पृष्ठ ६७ से ९१ तक है ! इस में आरंभ में तारिख तिथिवार दिखाकर प्रभाकर दिन 
गण बताया है | इस भें आगे मध्यम चन्द्र के स्थिरांक दिखाकर पह्विले रवि केंद्र प्रथम संस्कार और मध्यम मन्द 
केंद्र से मन्दफल नामक चतुर्थ सेस्कार देकर मध्यम स्पष्टचन्द्र बताया है । 

उत्तर विभाग में तारिख का क्रम दिखाकर पातोन चद्र और पंचम संस्कार बताकर स्पष्ट चम्द्र किया है। 
जिसकी आगे दिन गति भी देदी है | इसी तरह चन्द्रका नित्य का शर तथा सायन भोग दे दिया है। और इसी 
की नित्यकी देनिक क्रांति-बिंब-विषुवांश दिखाकर इन्दौर शहर से गुजरने बाला चंद्र का याभ्योत्तर रंधनकाल 
भी देदिया है जो नित्य स्टेंडड टाइम के अनुसार दर तरह से नापा जा सकता है। 


इसी पंचांग के आरंभ भे चन्द्रोदय चन्द्रास्त का समय दैनिक देदिया गया होने से प्रतिदिन इस के गति 
के सत्यता की जाँच करते बनती है | वेध लेने वालों के लिये इसकी नित्यकी विपुवांश क्रांति दैनिक होने से 
चन्द्रमाका वेघ जाँचने के लिये तो अच्त्येत सुगम विभाग हद्वो गया है । 

इसी तरह अनेकानक वेध क्रिया से प्रतिदिन सैकड़ों प्रकारों से ज्योतिष की सत्यता और प्रत्यक्ष दुस्थीन* 
तुरीय येत्र-पष्ठ येत्र आदि से नाप ने तथा जॉचनेका-संगलका बेध गणित प्रष्ठ ९२ से ११५ तक | बुध का प्रृष्ठ 
११६ से १३९ तक शुरू का प्रष्ठ १४० से १६३ तक एव झुक्तक का प्रष्ठ १६४ से १८७ तक तथा झानि का 
पृष्ठ १८८ से २११ तक तमाम ग्रद्ढें का बेध गणित क्रमशः दिया है। 

भारत के प्रसिद्ध १८ दाहरों का दिनमान सूर्योदय सूर्यास्त तथा चर पर पृष्ठ २११३ से २१३५ तक दिये 
हं। इनमें स्थलाभाव से कुछ नगरोंके चर पल इस लिये हटा दिये हैं कि समीपवर्ति दुसरे शहर और इसका 
चर एक ही आता है । जैसे रंगून, देदराबाद, एलिचपुर, नागपुर, कानपुर बनारस, उदेपुर जयपुर आदिका 
रच समान है। 

इसके अन्य विषयों प्त्यक नगर निवार्सी को अपने रहते ग्राम में उत्पन्न हुये बालक की लग्न कुंडली बनानी 
हो तो ज्योतिषियों की बहुत ही गैर सुमीता होती थी । क्योंकि प्रायः लप्तसारणी पंचांग कर्ता अपने अपने पंचांग 
में किसी एक विशेष नगर ही का देते हैं इसलिये लाचारन उन्हें अपना रहता या आज बाजू जिले का गांव छोड 
कर पर प्रांत की छभसारणी में गुजायश करनी होती थी | इस कठिनाई को मिठाने के लिये इमने छगभग चार 
पाँच सौ नगरों के उपयोग में आने वाली लम्नसारणियाँ अक्षांश ८ से लेकर ३५ तक की प्रमुख ऐसी १६ रूप 
सारणियाँ पृष्ठ २३६ से २५१ तक दे दी हूँ । हसका उपयोग अपने समीपवर्ति जिले की छम्म सारणी से टिप्पण-मुहूर्त 
लप्म-विवाह आदि के देने भें बहुत ही सुभीता होगा | इतना ही नहीं तो वे अपने स्थानिक गाब की लभ्सारणी 
से सूक्ष्म शुद्ध जन्म पत्रिकाएँ तथा बे फछादि बनाकर उनसे फलित का उपयोग अचूक ऐसा आसानी से 
कर सर्केगे । 

इस पंचांग में बियाह मुहूर्त मारंभिक पृष्ठ ३-४ में जो दिये हैं वे बहुत ही छान बीन के साथ दिये हैँ उसके खांस 
हतलेवा पाणिग्रहण का काल तो लरूग्न घाद्वि के साथ साथ पंड्वर्ग झुद्धीसे यूक्ष्म ऐसा स्टेंडड ठाइम निकाल फर स्पष्ठ 
किया है। इसी तरह अखिछ भारत धर्षोषगगी गुरु झुक्त के उदय अस्त और स्वोदय अक्षांश बिभाग से लबन होने के 
किन २ गांवों में कब कश्न द्वोगा उसका विशेष पन्ना स्वतंत्र ऐसा पृष्ठ ३ में दे दिया है। ऐसे ही भारतबर्ष के 
अन्य नगर िधासियों को अपने अपने स्थान का जिन्द बेध लेना जरूरी हो उन्हें अपने या समीपवर्ती मगर के 


११५ 
भक्षांश रेखान्तर पछ-पलभा-स्टेंडर्ड टाइम आदि दे दिये हैं| अतः जिन्हें स्वतः के रहते ग्राम का बेध गगित स्थानिक 
करना हो उनको यद्द पांच टेबल अधिक ही उपयोगी हैँ। १३ चित्रा का पारचिय-कदंब सूत्रीय राशि चक्र के गो २ 
नक्षत्र चक्र के गो २, ध्रुव सूत्रीय राशि मोग शर के राशि चक्र के नकशे ६, सुपर्ण चिति ( बैदिक पंचांग ) १ 
अमनांश आलिख्य १ चंद्रग्रदृग का चित्र १ इनका उपयोग भूमिका में लिखा है । 
एकसुग्वी पंचांगकी ध्येयपूर्ति के सहायकों को धन्यवाद 
मेरी प्राथना पर ध्यान देकर भारत वर्षमे एकमुखी पंचांग प्रचारकार्यकों संचालना देनेबाले श्रीमन्त 

महाराजाधिराज राजराजेश्वर सवाई श्री. यशवंतराब मद्दाराज होव्ठकर सरकार इन्दौर समय २ पर उदारता पूर्ण अनेंको 
प्रकार से सहायता पहुंचा रहे हेँ इनका में अत्यंत आभारी हूं | इस वैदिक वेधशाला में छोटी मोटी दुस्बीन तथा 
तुरीययंत्रादि की सहायता जा जो भेने मांगी आपने दी है । इन्हीं की अगाघ परम उदारता और सहायताही 
का फल है कि आज भें इंडियन आह्मनाक जेसे सोपपत्तिक वेधसिद्ध पंचांग निमाण करने में सामर्थ्यवान हुआ 
हूँ सबसे प्रथम आपहीा इस कार्य को सपन्न बनाने में घन्यवाद के योग है । भतः आपको इर्दिक धन्यवाद है। 
तथा इन्दौर पंचांग संशोधन कमेटी के सभापति के स्थानपर आज ८-९ बर्ष हुए जिन्होंने मेशा नियुक्ति की, 
श्रद्धेय पूज्य मालठ्वीयजी के समापतित्व में जिनकी उदारतापूर्ण सहायता मिलन से इन्दोर ज्योति:सम्मेलन भें 
अखिल भारत वर्षाय न्याय मेडल की स्थापना की गई तथा मेरे कथन को यथा योग्य श्रीमंत महोदय के सन्मुख 
रखकर इन्दौर पंचागकों भारत वर्ष में सर्वमान्य कराने आदि के सहायक श्रीमन्‍्त प्राइममिनिस्टर साहेब, श्रीमान्‌ 
होम मिनिस्टर साहब एवं फाइनन्स मिनिस्टर साहेब कि जिन्होंने इस पंचांग को साल हूगने के पूर्व ही प्रकाशित 
कराने में पर्याप्त सहायता प्रदान की इस लिये श्रीमन्त इन्दोर सरकार के मंत्रि मंडल की हार्दिक धन्यवाद है। 

दुसरा उन सज्जनों को मी धन्यवाद दिये ब्रिना मुझसे नहीं रहा जाता जिन्होंने मेरे काम को संचालना 
मिलने में पृ सहयोग दिया है | उन मे श्रीमन्‍्त साहित्यप्रेरी दीवान भद्यादुर एम्‌ व्ही. किब्रे साहब, श्रीमान्‌ 
आयुर्वेदमार्तड पंडित ख्यालीरामजी द्विवेदी, एवं सरदार चांगण साहेब, श्रीमन्‍्त रा. व. तांबे साहब, तथा व्याकरणा- 
चार्य पं. शंभुनाथजी त्रिपाठी तथा श्रीयुत नरहर गणेश कोंठार्रीजी वकील साहेब आदि सजन हैं । 

इस पंचांग संपादन सहायक कार्यक्रता चिरेजीव गोपीनाथ ग्ास्त्री चुलेठ को कई अतरग भागों में गणित की 
पूर्ण तया सहायता पहुंचानेवाले कार्यकारी मंडलन अत्येत परिश्रम किया है उनके नाम नीचे छिखे श्रकार है। 
(१) बाबू रमेशाचेद्र चुलेट यह दुरबीनका फोकस उन्नताश दिगेशके अनुसार मिलाने में बडी चतुरता रखते ईं ।वेध 
लेने के अनेकों कार्य आकाश मंडल का पूर्ण पारेचय के साथ झीम्रता से करने में यह कुशल हें, (२) गजानन 
पंचांग कर्ता ज्यों, पं० केशव बालकृष्ण जोशी, सावरकर, बरार निवासी; आपने ग्रहसाधन में पर्याप्त सहायता दी है, 
(३) आंग्लविद्याविश्यारद ज्यो. पं, मूलचेंदजी शर्मा महू निवासी प्रोप्रायटर प्रभाकर ज्योतिष कार्योलय महू । 
आपने वेबगणित प्रक्रियाकों दुग्गाणितसाम्य करने के तमाम गणितका कार्य उत्तमतासे किया है, (४) आंग्लविद्या- 
विशारद पंचांगकार ज्यो. पं. उमादत्त कुंदनलाल शर्मा, कुराली (पंजाब) नित्रासी ने पर्चांगाणित और 
ग्रह गणित में पूरी सहायता पहुचाई है. (५) संस्कृत विद्या बिशारद ज्यों, पे, हृरीराम झमो 
झरमरिया जयपुर  ( अमरसर ) निवासीन उत्साह पूर्वक बहुत ही पारेश्रमम के साथ प्रसिद्ध नगरोँ 
की लप्म साराणैयां बनाने और ग्रह गणित में पूर्ण परिश्रम किया है, (६) पूने के विद्वान डाक्टर 
श्रीमान्‌ माधवरावजी केछकर इन्होंने तमाम गणित के करने और तपास ने में पूर्ण परिश्रम किया, छपाई के पूछ 
सेशोधन का कार्यमार उत्साइपूण आपद्दी ने किया है, (७) प्रस्तुत नक्शे बनाने में इन्दौर आटस्कूल के अध्यापक 
भीमान रेघे साहेय ने पूर्ण सहायता की दे अतः उमको हार्दिक धन्यवाद है | (८) इसके अलावा अभय मेरे कई 


श्रे 


मित्रों ने मेरा कार्य सुसंपन्न होने में पूरी सहायता दी उनका नाम स्थानाभाव से यद्यपि से उल्लेख नहीं कर सकता 
तो भी उनकी कृतशता पर मेरा सदद्भदय धन्यवाद हैं। साथ साथ सहकारी मुद्रणालय, तोफखाना इन्दौर के 
मनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी साहेब एवं अन्य कर्मचारियाने इतने बड़े ( पुल्सकेप पृष्ठ ५०० को पेज ३६८ में 
: बैठाकर ) पंचांग को शीघ्र ही प्रकाशित करने का सुअवसर दिया अतः उन्हें हार्दिक घन्यवाद है! 
ध्यानपूर्वक संशोधन करते हुए, भी सोपपत्तिक वेधगणित सहित अखिल भारत वर्षोपयोंगी पंचांग ( इंडियन 
आल्मनाक एवं एफीमेरीज ) का भारतवर्ष में यह पहिला ही नमूना दे | कार्याषिक्य व कार्यसमाप्ति की झीघ्रतावश 
लेखन प्रकाशन में कहीं कहीं अश्युद्धि रद्द गई हो वह जिन मदहाशयों के दश्गोचर हुई हो उनसे प्रार्थना है कि 
कृपया पत्र देकर हमें अविलंब सूचित करें ताकि धन्यवाद पूर्वक आगे वह संशोधन प्रकाशित किया जायगा। 
अन्तिम निवेदन 
उपयुक्त सजनों की कई प्रकार की आर्थिक, सलछाह, और गणित की ) मदत लेकर यह एक अप सेवा 
भारत माता की विद्वत्‌ जनता के सन्मुख समर्पण कर रहा हूँ । और आशा करता हूँ कि राष्ट्र के एकमात्र गौरव 
रूप वेदों को घर्ममूल # एवं ऊंचा चाहने वाले तत्वज्ञानी छोग तथा ( धर्माधर्म का ) कोटीक्रम नहीं लगाने वाले 
पंचाग संशोधन प्रेमी सजन इसकी सात सत्यता को जांचकर अपना अभिप्राय हमारी वैदिक वेधशाला तथा 
पंचांग संशोधन मंडल भें भेजकर हमें ऋतकृत्य करेंगे। 
उत्कर्पष चाहने वालों के दास 
सम्पादक--दी नानाथ शास्त्री चुलेट 
डप सम्पदक--ग्रोपीनाथ शास्त्री चुलेट 


# “ बदप्रणिद्वितों घर्मा ह्मथर्मस्तद्विपययः | वेदों नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति झुश्रव॒म ॥ १॥ ”? 
2०; 


भागवत पु० ६१४० ) “ बेदोडखिलो घममूलं० ”? (मनु २६) के आघधारसे वैदिक बुद्ध नाक्षत्रपद्धति का पंचांग 


श्री 


संवत्सर फल्म्‌ 


3“तक्त्तत्‌ ॥ भीगण्शायनमः || जयति ज्गति गूढानंधकारे पदाथौन्‌ जनघन घृणयाये व्यक्ञयन्नात्ममामिः 
विमालित मनसां सद्दासनाम्यास योंगे रपिद्दि परम तत्व॑ योगिनां भानुरेकः ॥ १॥ स्वस्तिश्री विक्रम संवत्‌ १९९५ 
विक्रातिनाम संव॒त्सरे तथा स्वास्ति श्रीमन्त्॒प शालिवाहइन शके १८६० बहुधान्यनाम संवत्सेर। अस्मिन्‌ वर्ष राजा शुक्रः॥ 
मंत्री बुध: ॥ मेघाविषों सौसः ॥ अग्रधान्येशों: शनिः ॥ रसेशों रवि: || पश्चात्‌ धास्यशों गुर: ॥ अयैपां फलादि 
आदी सवत्सर फछम्‌ फलसस्थयुत महंत सुप्यो वर्षि परयोदमण्डलम्‌ ।* अवनीपतिमानसातरे सुबिनीतिपैहुधास्यवत्सरे 
॥5॥ प्रकृतिर्बिकृति याति बिकृति: प्रकृति तथा । तथापि सुखिनों लोकाः #झ विक्वति बत्सरे ॥ २ ॥ राजा शुक्तः 
तत्फलम्‌। वसुमती जलूपूर्ण जलाशया घनयुता जनता रहिता मिया। फल कणों पचयोडखिलघेनवः सुपयसो- 
नृपतिथदि भाररवः ॥ ३ ॥ मंत्री बुधः तत्फलम्‌ ॥ स्थात्‌ कोष वृद्धिर्वरणीश्वराणां। गाव; सुदुर्वा न गदे। नराणाम्‌ । 
गोघूमशाली क्षुयुता धरित्नी | पूर्णोद्का चेच्छाशिजोउन्र मंत्री || ४ ॥ मेघाधियें भौमः तत्फलम्‌ । आनिलः 
प्रब्कोधि भये प्रचुरम। धनधास्य फलादिकरमल्पतरम्‌ | गदकोपबदा उजगादल्पर्ूू | क्षितिज घनपे सति नैव 
जलम्‌ ॥ ५॥ अग्रधान्येशेी। शनिः तत्फलम्‌॥ धान्याभाव; कोषदानिद्देपाणां! संदाइश्टिः स्याज्जयस्तस्कराण।म्‌। 
रेगोंह्वन्द चातिपीड़ा जनस्य। प्राऋषान्येद्श्वेतुसुतों भास्करस्य ॥ ६ ॥ अथ रसेशो रविध्तत्‌कलूम्‌ || बापिक!दिपु 
जल न नितांतं | छोकबुन्द मुस्शीतरूजातम्‌ || इक्षु ते यब तूछ विनाश: | स्वाद्यरारसपतिर्नलिनीशः || ७ ॥ 
अथ धान्येशों गुरुस्ततूफले ॥ भूभुतामिह कदापि न मन्युभूरि ब्धतिजडे शतमन्युः॥ भूमिदेव निचयोडमि मतेज्यः 
स्थाधदा चरमधानस्यप इईज्य; [| 4 ॥ अथ आद्राप्रवेश।॥ आपषाढ कृष्ण ८ मौमवासेर घटी ३२।२८ परे ९ तिथौ 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र ५१३० सौभाग्य योगे ५०।४५ वास्कालिके पेतिलकरणे श्रीसू्रोदवादिश घटी ४०।३७ समये 
आद्रकंप्रवेश: ॥ तस्य फलम्‌ ॥ आदोा तिथि फलम्‌ || सूर्यस्थ झिव नक्षत्रप्रवेश; नवमी यदि | वर्दिससे विजा भीति 
रेष माहुमनीषिण: ॥९)| अथ वारफलं | भानोविश: प्रथ्वी सूनोबीरे रैद्धि धिष्ण्ये चेत्टयात्‌ । शज्नाध्रातात्युध्वीशाना 
निःसंदेह मुत्युस्तदि ॥१० || अथ नक्षत्र फलम्‌ | चंद्रे5हिबुष्न्य नक्षत्रे रौदे चेदर्क दशनम्‌ ॥ तदा सबीकणि कार्यागि 
सिद्धि यांति वृणां सदा ॥ ११ | अथ योगफरम्‌ | सॉमास्यनामके योगे रैदगश्बेदिबाकरः || सीमाग्या रोगिताबासि- 
सस्‍्तई स्यात्सव देदिनाम |१२॥ अथवेला फरूम्‌ || निमश्मायां यद्या रोंदभेडक प्रवेश स्तदातीय बट विधत्ते सुर: ॥ 
गधां स्थात्सुख सर्वसस्यं प्रभूतं महपालदुद रणे नेव सक्तम्‌ | १३॥ अवास्मिस्यति पुष्करतामा सेत्रः॥ तत्कड्म्‌ ॥ 
मैव कंदफल मूल बिद्वाद्धे जायते विविब पातकवराद्वेः॥ रोगतों जन कृशस्र मनझये पुप्करे जठवों जडपद्ायम्‌ ॥ १४॥ 
अथास्मिन्वर्ष नंदसारी नामा मागः || तत्कछम || यपस्मिस्त्रत नाग राजे नेदसावैमसिव्रानक्ः ॥ तत्निस्वर्ते वृषा वृ्धि 
कुसम्ते नंदतें जनः ॥ १५॥ अवाहिमन्तोँ विक्त ग्रे भेत्र नि्रातों नाम रोदिमी नव सेन परीतं। तककरम्‌ 
सेथि संस्थे वत्सरेंच यदा ब्राम्देच जायो। खेड उडिस्तरा शेवा सर्व सत्य विवायनम्‌ ॥| १६॥ लंबे देश विशेषग 
राजःदि फलम्‌ ॥ पांचाल सौरादूविदर्भ देशेपु राज फड्म्‌॥ पौंड्कर्िंगयोसत्रीकठम्‌ ॥ गुजर यावनयों: सल्येश 
फः.7 | मसागध देशे मेब्ेशफलम ॥ केकणमाछ्ययो: ससेश फलम्‌ ॥ विंध्याद्वि दक्षिण भागे आदद्रां प्रवेश फलम्‌॥ 
इलि संबत्सरफलम || 

॥ अंथ अंत्रण फटम | 

तिथेश्व भिय॑माप्रोति वाराइयुष्य वेबनम ॥ नक्ष॑त्ादस्ते पा प्रीगोद्रीग निंवेरणम ॥ १॥ करंणॉ- 
डि। लेते कार्य पंचांगफल॑मुत्तमंम ॥ एटेपां श्रवणारिनत्य गगांस्नानफ्ल लमेंतू । २॥ इपदं वत्सर छं बंत्तताए तिथो 
धुमम ॥ यःश्णोति मरो मंक्‍्त्या स सुंखी बंत्सरं भवित | है ॥ 


५ 


॥ गुरुचार शनिचार का फल ।) 

इस वधै में गुरु कुंभ तथा शनि मीन राशि में रहे हैं । इससे चीन में ब्मसान युद्ध हागा इतनाहईी 
नहीं तो बहोतसी जगह इसकी चिनगारियाँ उडेंगी। व्यापारी छोगों का चान्दी के एका एक जब्र वेशासत में 
तेजी होगी तब लाभ संतोषजनक मिलेगा । सोने का भाव तेज भाव भे सम बना रहेगा। गेहूं चांवल अल्सी 
तिछी तेल निकलने वाले अन्य पदार्थ दा दाना आदि बस्तु जो थोक परराष्ट्र मे जाते हं उसमे कांग्रेस के 
मंत्री मंडलों की और से नियेतन्रण ज्येष्ट आपाढ में होने के बाद व्यापारी छोग नियमबद्ध थोड़े रुपये भी क्‍यों 
न हो विशेष लाभ उठावेंगे। कपडे का भाव प्रायः मंदाही रहेगा | गरम कपड़ों का भाव भी मेंदा रहेगा । 
येत्रादिकॉका भाव और छोटे का भाव मात्र बढता रहेगा | मशीनरी का भाव बढताहीं रहेगा। भारत वध भें 
कई सूनी पड़ी हुई फ्याक्ट्रियाँ फायदे के स्वरुप भे आरंभ होगी। अनाज के व्यवसाइयों को अग्रिम ब्ष के 
लिये घान्य संग्रह कर लेने से आगे फायदा उत्तम होगा। घी के भाव की मंदी रहेगी। कागद का भाव 
सम रहेगा । इंग्रेजी परदेशी नाणे का भाव कम होगा । 

०७०७»८६३- <44< 
हिन्दी में संवत्सर फल । 

विक्रमादित्य संवत्‌ू १९१९५ शालिवाहन शक १८६० इस वर्ष भे राजाशक्र मंत्री बुध-मेश्राविप मंगल 
और अग्र धान्येश शानि रसेश रबि तथा पश्चातू धान्येदश गुरू यह अधिकारी छुये हैँ | इससे भारत की दस्यशाहिनी 
वसुन्धरा हरी मरी और समुन्नत अबस्था में फूले और फलेगी । न्यायारूयों और कानून आदियें मरीब दीन दुखिया 
आदि पुरुषों को सताये जानेबाल्, कतिपय नियमों को हृटाकर नये नियम कानूनी रुपसे बहुत से परिवर्तित होंगे 
जिनसे दुखियाओंका दुःख हटेगा। प्रजामें न३ विचार थारा प्रवाहित होगी जो समस्त भारत की प्रजा को सुखी 
बनानेमे भरसक प्रयत्न करेगी | भारत वर्ष के तमाम राजा छोग जेसे हैदराबाद, गवालियर, बड़ोदा, म्हैसर, 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बूँदी, इंदोर, उदयपुर, पटियाला आदि प्रमुख राजा छोग अपना दृष्टिकोण प्रजा के 
हितार्थ फैलायेगे प्रजा के द्वितार्थ समय समयपर अधिक सबल्त एसी दी जाबेंगी जिससे प्रजा का संताप बढ़ता 
रहेगा | राज व्यवस्थाओं में यह विचार परिवर्तन शुक्र के जरिये होगा । 

मंत्री का आसन यूधने ग्रहण किया हं इससे यह बात स्पष्टद्दी हैं कि बिद्याल्य, स्कूल, कॉलेज आदि की 
पढ़ाई का ढंग एकदम बहुतसी जगह बदला जायभगा बह यहा तक को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली भी परिवर्तित 
होंगी भारत के प्रत्येक राजालोग नाविन्य पूर्ण कारय के करने में प्रतिद्वेद्रता से अग्रसर द्वोगे | भारत के राजकीय 
कोर्पों वृद्धि होगी। प्रथ्यी सघन फलो को फछ वृद्धि करेंगी | गंजी छोंगों का राज निर्तत्रणः एकदम परिवर्तन 
रूुपमे नूतन प्रजाहित प्रकारों से मरापूरा होगा | 

सुधार चाइता छोगों में तथा प्राचीन मत वादियों में मत 'बैरोघ अधिक रूप में होने से बितण्ड 


ह 0 


को बहुतसी जगह विकोप का रूप होगा । संयुक्त प्रांत, बिहार, तथा पंजाब में उत्पातों का प्रमाण अधिक 


किए 


होगा । पश्चात क्रम हो जाबगा । भेघ्राविपति संगठ इस वर्ष मे के स्वामी हुये हैं; यह भारत के गुजरात, भडोच, 
नगर, पंढरपुर, दक्षिण महाराष्ट्र बरार का वधों नदी के किनारे का हिस्सा आदि को अनागप्टि तथा अल्पबृष्टि 
आदि उपदृब्याप होने से पाक भे थोड़ी हानी पहुंचांबेग और पानी की प्रायः उक्त प्रदेशों भें कोताई रहेगी । 

अग्रधान्येश झनि होन थे प्रथम उयजनेवादे घास्य में बानी चावरू-तिठ मुंगकडी आदि की फसल में 
बहुतसी जगई गड़बड़ी होने से पाक भ हानी दोगी । पश्चात्‌ बास्व की फ्झ इसका अधियती गुर होने स उत्तम 
होगी इसालिये गला भरनेवाले। को यह वर्ष अच्छे छाम का हैं । 

इस वर्ष में ग्रदण भरणी नक्षत्र तथा भेप राशि में ता. ७ नवंबर १९३८ को लगा दे यह राजकीय 
कई मामलों से रद बदली करता दे परराष्ट्र मे लद्ाऊ आरमार बढ़ाने की जिद खड़ी दोंगी अपना अपना सैनिक 





“कनकेलेललक ओर. *उनते 





4 


बल सब राष्ट्रवाले बढावैंगे चीन और जापान के युद्ध की चिनगारियां अन्य राष्ट्रोपर बहुतसी जगह बुरा असर 
करेंगी | युद्ध के भेदान में जहां चीन और जापान का चला दे बद्ां अन्य संनिव राप्टवाले भी कृद पढेगी और 
अत में बड़े बड़े राष्ट बीच भे गिरकर इनका समझाोता आपस मे कर देबेंगे। 

विश्व में शांती स्थापन होने के लिये जगे जंगे शरसक प्रयत्न होगे । इस कुछ साष्ट्र जो शांति नहीं 
चाहते वे भिन्न रहने से इसके प्रयत्न में पूरी सफलता नहीं मिलेगी इधर भारत भे बैदा होने बाला कच्चा 
माल जो विलायत बगैरे फोरेन में जाता है उसपर कांग्रेस के जरिये नियेत्रगा होगा । व्यापारी वीं की एक 
बडी ठोस काम करने वाली सोसायटी कायम होगी | मारत वर्ष में एक मुख्य रीसचें ( तात्विक छानबीन ) 
का काम करने वाली सोसायटी कायम होगी जिसमे राष्ट्रीय नेतागण भी सम्मिलित होंगे देश को हानी 
पहुंचानेबाली अनेकों बाते हटाई जानें का पूरा प्रयत्न किया जायगा उसके परिणाम स्वमं्षब उत्तम 
फल भी प्राप्त हंगे। 

राजा प्रजा में प्रेम बढ़ता रहेगा। धार्मिक कार्ये जगह जगह अधिक हंगि। इसी पंचांग में प्रतिमास 
का फल जो संक्षिप्त रूप से बनाया है बह व्यापारी लोगों के उपयोगी बातों सद्दित प्रतिमास में आपको पदने 


को मिलेगा | भबदीय, 
तारीख १०।३।३८ ई. पं. गोपीनाथ शास्त्री चुलेट- 


अध्यक्ष फलित विभाग. 





सेवत्‌ १९९५ क विवाह मुहते ( रेख्ग, इष्ट, स्टेंड्ड टाईम, पड़वर्ग शुद्धीसह ) 


शाख कृष्ण ४७|३३ सूय ०|१८ व्ग्स ९|१४स्ट, टा,श तर 
हे हू हे मि. पर पाणिग्रहण मुह्॒त अ्रष्ठ । 
२१ शुक्र स्वात्या लझ्म ९ आर ५१० ग्ग्ता 
७|॥|उभ्नश्ि॒ट॥ शुद्धम। इ४ ४९४१ सूर्य ०१३ ८ शेनों मधायां लझ गोधूडी ११ २. ८॥॥5॥$| शुद्ध म्‌ 


65 जे है प्र १ त्टर 
ल्म ९१४ पर पाणि ग्रहण-इतलेवा-परस्पर रुमीक्षण ' इंट ५र२।ररे सू ० गम को मे ९ हे कट यु हल 
० न कट हि र बे प्राण 9 प्र 2 
विधि करने का खास समय राजो स्टें, २ बजकर ' ना डेरिट पर प्रायायहश झुहुत हक । हुए अह 


४ गु. छु. बु र, विश्वा १४॥ शुभ । 

१० सामे उ. फा. यां. लय गा, र. ७।5॥॥|55॥ शुद्धम. 
भौमे इस्ते ल्म १० रे. ८।5॥5॥।| इष्ट ४६।२३ 
सूच ०२६ लग्म ९१४ स्टें, टा, रात्रों १२१ का 
समय खास पाणि ग्रहण का दे । विश्वा १७॥ इष्ट 
ग्रह ६ पड़वर्ग झाद्वे उत्तम है। 

ज्येष्ठ कष्ण 

२ सोमे मूले लझ्म १५१ २. ७॥॥६5भम्रिड॥ शुद्धम 
इप ५१॥१२ सूर्य श।॥२ लग्म १०।२६ रूट. टा. 
रातों २ थे ५६ मि, पर पाणिग्रहण मुद्दूर्त भ्रष्ठ हैं। 
इष्ट ग्रह ७ विश्वा १५॥ शुभ: 

३ भौमे मूले लग्म ११२, ८॥॥७॥६॥ शुद्धम्‌ इश ५११६ 
सूर्य १।३ लप्म १०२६ सटे. टा. रात्रो २ घं. ५८ मि. 
पर पाणि ग्रहण मु. अ्रष्ट इष्ट ग्रह ६ विश्वा १७॥ 


१९ मि. हे। इस समय पड़वर्ग शुद्धि द्वोकर | 
विश्वा २१ श्रेष्ठ है. । 
५ भौभे मूछे लग गोघूली १० तथा ११ रें, 2॥॥55॥ 
शुद्ध म्‌ इष्ट ५०२ सूथ ०५ लप्म ९१४ पाणग्रदण 
(इतलूबा) और परस्पर समीक्षण का खास समय | 
रात्रा मे सटे, २ बजकर १३ मं. का श्रष्ठ हूं | 
५ बुध मूठ गोघूली लग र, 2॥॥55॥ शुध्यम्‌ | 
६ गुर उ, पा, या. लग्म १० २. ७5॥॥ र२। 5॥॥ शद्धम 
इष्ट ५०११३ सूक्ष ०७ लग्न ९१४ सटे, टा. २ 
बजकर १० मिनीट पर पार्णग्रहण मुहूत अ्रष्ठ है । | 
७ शुक्रे उधाथा छम्म ९ रे. ८5॥॥७5॥ शुड्ध | 
इप्ट ४४)३ १ सूथ ०८ लम्म ८।१७ स्टें, टा. रातको | 
१२ बजकर १५ मि, पर पाणिग्रहण (दहतछेवा ) | 
परस्पर समीक्षण का खास समय है, | 
| 
| 


चबशाख शक्ल ५ गुरो उषायां छपञ्म कुंभ, मेष रे. ९॥॥॥राउ॥| इष्ट 
३ सोमे रोहिण्यां भौमा क्रांतत्वाद्‌ अशुद्धम्‌ उपरी मगे | ५०।४५ सूर्य १५७, १०।२६ स्ट. टा. राजा २/४५ 
ल, १०॥११ रे, ७॥अज्या5$॥ शुद्म्‌ | इंष्ट मि. पर पाणि ग्रहण मुडुते भ्रष्ट विश्वा १९॥ भेष्ठ 


श्ढ 


डे 


ज्यघ्ठ शुरु 
सोमे मगे लझ्म गोरज ११ रेखा ८॥॥चोडाड॥ | 
शुद्धमू इश ४९९ सू्थ ११५ छम्म १०।०६ 


स्‍्टें, था, रात्रों २७ पर पाणीभ्रदण मुहूर्त श्रेष्ठ | इष्ट 
ग्रह ४ विश्वा १७। शुभ। 
शनो मघायां लभ्न गोधूली रेखा ९॥॥5आ॥॥ शुद्धम्‌ 


रबी उ. फा. यां, ल्म १३१ रेखा ९॥।७॥॥ शुद्धम । 


इषप्ट ४८॥९ सूर्य (२१ छग्न १०२६ सटें, टा. 
मात्रा हे बजकर ४३ म., पर पाणीग्रढण मुहूत श्रष्ट। 
हानां उनुराघायां छ, ११ रेखा ९॥॥७॥।॥ शुद्धम, 
हष्ट ४७।१७ सूयथ १।२६ छझम १०।२६ सटे, टा, 
राजो १ घं, २२ फसि. पर पार्णाग्रहण सुहूत श्रेष्ठ ३ 


जापाढ कृष्ण 


सोमे मूले लघझ गोंघूली रेखा ८॥|5७॥॥ झद्धम 
भौमे उ. भा. यां हुझ्म मोघूडी रेस्वा ८॥॥55॥ 
शुद्धम अथना रात्रों ल्म १ भत्यावइ। के 
बुधे रेबत्यां लम्म गोधूली रेखा ७।५॥॥5५।७॥ शुद्धम. 
आपाढ शक्ल 
४ छुक्रे मघायां लग्म गोघूली रेखा ८॥॥॥55॥ शुद्ध म. 
बुधो स्वत्यां ल्म ग्वा ८॥७॥5॥ झुद्धम ल्म्म 


गोधघूलीक वा १ लम श्रेष्ठ; । 
मागेशीषे शक्ल 


झुक्के उ. भा. यां. लमझ गोघूली ओर ३ 


। १५ बुने रोहिए्यां हू ई रेखा ८॥॥७॥ छद्धम। 


ते ] 
स्ग्वा 


९|॥॥53|॥ शुद्धम दृए ३२।२० सूर्य ७।१६ लघ् , 


२|१७ स्टें, टा. साथ ७ घबं, मि. पर 


पाणीग्रद्ण महू दे भरष्ठ | 


र्रे 


श्र 


५्‌ 


६ 


१५ 


६१ 


इष्ट३ १२ ३सूर्य ७४२१ लघझ्म २।१७ स्टे,.टा, सायकाछ 
८ ( चर 
७० पर पाणि ग्रहण मुहूत अ्रष्ट है । 
पौष कृष्ण 
सोभ मधायां ल्म गोधूली रे, ७५५॥॥5५॥॥ झुद्धम्‌. 
साच कृष्ण 
भामे मूले लग्म गोधूली रे. ८|5॥॥5॥ शुद्धम, 
माघ शुरू 
बुध उ,मा.यां. छझ् गोघूली तथा ९रेखा ८॥0॥5 अर 
शुद्धम्‌ इष्ट ५६।४ सूर्य ९१ १ ल्म ८|१७ स्टें,टा, रात्रों 
४५३ बजे पाणिग्रहण मुहू्त अष्ठ | इश्ग्रहय रा, झु. 
गु. मं. च॑ बु. विश्वा *५॥ शुभा पड़्वर्ग झुद्धेः, 
गुरो रेवत्यां लग्म गोधूली अथवा छू, ९ रे. ८॥5॥॥3॥ 
अश्रष्ठ । 5५४४ सूप ९|[१४ ल्म ८॥१७ रात्रा 
स्टें.टा. ४ थे. ४५ मि. पर पाणिग्रहण मुहूर्त अष्ठ | 
श, च, यु. दिवा. 
शर्नी मघायां ल्म धन गेखा ९॥5॥॥ झद्धम्‌ इष्ठ 
५४।३४ सूर्य ९२१ लग ८।१७ स्टें, टा, रात्री 
४]१७ बजे पाणिग्रहण मुहूर्त श्रष्ठ । 


फाल्गुन कृष्ण 
भोमे उफायां छ.गोघूडी अथबा ५ २.८॥॥5चे5॥| 


शुद्धम्‌ू हस्ते इष्ट ३२।१२ सू. ९२४ ल. ४।१८ 
स्‍्टें, टा. सायंकाल ७ बजकर २० मि. पर पराणि- 
ग्रहण मुहूर्त अप्ठ | इश्ग्रह ६ विश्वा १९॥ अष्ठ. 


भोभे मूले लग्म गोघूली रेखा ७।5॥$।5॥ शुद्धम । 


उपनयन ( ब्रतबंध ) मुहताः 


चैत्र शुक्र 
रविवार सटे, प्रात: 
सोमवार सटे प्रातः 
बैजश्ञा 4 शुक्र 
३ सोमवार प्रात: सूर्यादये 
५ बुधवार प्रातः सूर्योदये 
१० सोमवार पुफायां लथझं मेघ प्रात: 
१२ बुधे दस्त भे ल्य मेष, मिथुन 
ज्येष्ठ ऋष्ण 
५ गुरोौ ऊषायां रूम मिथुन 
ज्यष्ठ शुक्ल 
५ शुरी पृष्य भे रमन २ प्रातः 
११ बुधवार चित्रा भे सूर्योदय 
१९ गुरुवार स्वाति भे लमम सिंह 


११ 
श्र 


१०।१३ 
१०।३ 


आपषाढ़ शुक्ल 

३ गुरो पुष्य लञ्म ४ 

७ सोमे पूषायां लम्म कन्या 
पौष शक्ल 

२ झुऋवार पूपा भे लझ्म कन्या 

५ सोमवार धघानेष्ठा भे लग्म ९ 
माघ झक् 

३ सोमवार शतमिघा भे छम्म १० 


५ बुधवार पूभा. भे लझ्ष ११ 
भोसवार रोहिणी मे रूम ११ 


फाल्गुण कृष्ण १ 
५ बुधवार हस्त भे रूम ११ 


॥ इति विवाहोपनयन मुहूर्ताः ॥ 


मुहृतेचितामाणि मातेण्ड गणपत्यादि सतेन आवश्यक मुहृतीाः.. ५ 
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जनन्‍्मपश्चिका और वषफल खनाने के लिये कोए्कों का उपयोग 


हट साधन:---जिस समय॑ की स्टेंडर्ड टाइम के द्वारा इष्ट साधन करना हो उस समय जिस अक्षांश के 

ध्रदश में का सूर्योदय की सटे, टाइम पत्चांग से देख लेवें. इस पंचांग में इन्दोर साहित ?९ नगरों की स्टें, टाईम 
लिखी है सो अपने २ नगर के ।नैकट के प्रसिद्ध नगर की टाइम से अपने नगर की टाइम निश्चित करे | लिग्वित 
१८ नगरों के पूर्व पश्चिम में गांव हो तो १६ माइल में १ मिनिट पूर्व में कम और पश्चिम में मिलान तो सूर्योदय 
टाईम होती है। इष्ट की टाइम में सूर्योदय टाइम घटाकर र) गुना करनेपर इष्ठ घटी पछ आंत हैं। 
सू्यस्पष्ट:-पंचांग में लिखे दैनिक सूर्यस्पड में इष्ट घटी पलछ कछा मिनिट में जोड दे तो तात्कालिक सूर्य होता है । 
प्रहस्पष्:---इष्टकाल को ग्रह गति से गुणकर ६० का भाग देकर प्रातःकालिक ब्रह में जोह देने पर ग्रह 


स्पष्ट हो जाता है सिर्फ बक्रीग्रह ओर राहु के अक घटावे । ल्ग्नताधन:-अपने गांव के नाम के अक्षांश की लग्न 
सारणी पंचांग में देख कर सूथ के राशि अश समान काश्क के ( विषुवांक ) ।लखे ६ उस में इृष्ठ के घंटों पल 


जोड़ दे. बाद में खारणी में देखने से जहांपर उस लग्नतारणी मे “अक उपलब्ध हो वह राश अश ल्प्न के होंगे 
शेष प्रदी पल को ६ गुणा कर के नौचे लिखे तो कछा विकरछा होगी। सूक्ष्मता लेनी हो तो होप घटी पल को 
साठ युणा कर अतर अंक का भाग देवे तो सूक्ष्म कला विक्रला हीगी। वदहामसाधनः-जिन “* अकोसे ” ल्भ्न 
साधन किया है उन्हीं अकोंस माबसारणी में दशम छूस्न स्पष्ट होता है ( यानी इस में नत बगैरे का कुछ काम 
नहीं है ) द्वादशभावसाधनः-ददाम में ६ राशि कम करने पर चतुर्थ भाव द्वोता है चतुर्थभाव में लग्न घटा कर जो 
अंशादि शेष रहे उस में ६ का भाग देकर यह पष्ठांश रूग्न के अशादि में जोड़ने पर चतुर्थ भावतक जोड़े आगे 
बद्दी अशादि लिख कर राशि बढ़ाता जाते तो परष्ठ संघितक भाव १२ बनते हें आग क्रमशः इनमें ६:६ राशि 
जोड़ने पर स्त्री माव से १२ पाक्ति बन जाती है | इत तरह द्वादशभाव सब संदित बनते है, व्षफझ साधनः- 
जन्म के संबत्‌ को व के संबत्‌ में बढाने से गत वर्ष होते ६ | पंचांग में लिखी वर्ष सारणी में गत वर्ष अंक के 
नीचे के बार घटी पल के अक ४ जन्म के रविवारादि के अक तथा इष्ठ के घटी पर को जोड़ देवे तो जन्म के 
सूर्य के राशि अंश के समान जिस दिन पनांग में सूर्य हों उस दिन का बार आदि मिल जायगा नो समझना 
बर्ष प्रवेश के वारादि बराबर हैं । आगे सूर्य एवे इष् से लग्त साधन करके पंचांग में दैनिक ग्रह के अनुसार 
बषे कुंडली और दैनिक ग्रह स्प्ठ लिख देवे तो वर्षएठ तयार होजायगा, सास प्रवेश:--साधन पंचांग में लिवी 
मातसारणी में वर्ष के सूर्य के राशि अंक के समान कोशक में लिखे वारादि को क्रमशः एक एक राशि बदाता हुआ 
घ्राराराशे बारादि को पेन्सिल के अकों द्वारा लिख लेवे बारवी पोक्ति के आगे नये वर्ष के वारादि लिखकर उपर से 
नीचे की ओरतक १३ पंक्ति दितीय तृतीय मास की इस तरद् की पांक्ते में वर्ष के वार घटी पल जोडता जाय तो 
बारा महिने के मास प्रवेश के वार घटी पल एकसाह स्पष्ठ द्ोते जायेंगे। यदि दुक्षरे वर्ष के वारादि में कुछ पल का 
अतर पडे तो उसे १२ का भाग देकर रूब्धोक उन में कम ज्यादा कर के दूसरे बे के घटी पलों के तुल्य है 
जायेंगे। मास प्रवेश का सूय और छमग्नसाधनः-वर्ष के सूर्य में एक एक राशि मिलाने पर बाकी पू्वोक्त 


२४ हु 

अश्ादि वुच्य सूर्य स्पष्ट होता है | इत सूर्य के अद्वतुल्य लग्नसारणौ के उसी अंश के नीचे की राशियों के विशुव 
घटी पल में ऋमश: भात प्रवेश इष्ठ के घटी पछ जो कि ऊपर क्रमश; छिखे गए है उनमें जोड देवे और उत्त के 
द्वारा उस २ मास के लग्न के राशि अंश लिखता जाय तो प्रत्येक मास का छग्न स्पष्ट ह्ोजाता है | इसके द्वारा 
१२ मास कुंडली भें छम्न छिख कर देनिक ग्रह लिखित राशि में लिख देगें तो बारहों मास की १२ कुंडली तयार 
हाजविगी । होरा द्रेष्काण आदि षड़वर्ग साधन:ः-लग्न और ग्रहों के राशि अंशोद्गवारा बनाने के कोष्टक पंचांग 
में दिये हैं उसके द्वारा सरलता से बन सकते हैं. रेखाष्टकवर्ग साधनः--जन्म कुंडली के सू्यादे ७ अरह और 
लग्न मिलकर ८ वर्ग कद्दाते हैं इस के कोंप्टक की रेंपा १२९ खींचकर वहां २ सूर्य चंद्रादि की क्रमशः रेपार्जिंदु 
लिखता जाबे नाचे रेषा के अक शुभ आर बिंदु के अक अश्युभ ऐसा जोडइ लिखकर शुभाशुभ फल कढ़ें तो 
अष्यक ब्गतुल्य राशि के ग्रद चार में अध्यक बर्गोक्त श॒ुवाशुमाक तुल्य फठ इाता है, और प्रायः बराबर फलित 
मिलता है । 
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हे २ * + _ 5 हक ल्‍्द 
गणेश देबज्ञ प्रोक्त पंचांग संशोधनकी पू्वे प्रणाली । 
बह्माचाय वरिष्ठ कश्यप मुखेयल्वेंटकर्मांदितम्‌ । लकत्तत्कालजमेबतध्यमथ तद्भूरीक्षण-बूवछथम्‌॥ प्रापातीय 
मयासुर:कतयुगान्तैकोस्फुर्द तौपिता- । क्तश्रास्तिस्म कली तु साम्तर मथा मचात पाराशरम्‌ ॥१॥ तज्जञात्वाइब्येमटः 
खिले बहुतिथे कालेकरोत्यस्फुथ्म । तस्खस्त किछ दुर्गाशह॒मिदिरादे स्तान्िबध्द स्फुट्स ॥ तच्चामूच्छिश्रिलं तु 
जिष्णुतनयेनाकारिवेधात्सकुट । अह्योक्त्याडअनतमेतदप्यथ बहीँ कालूटमबत्सान्तरम ॥ २ ॥ 
श्रीकेशवः स्फुटतरं कृतबास्हि सारायांसन्न मे तदपि पष्टिमिते गताब्दे ॥ दृष्प्रवाकछर्थ किर्माप तत्तनयों गणेशः स्पष्ट 
यथा ह्कृते दृग्गाणितेक्यमत्र ॥३॥ कथमपि यदिदं चेतू भूरिकाले ऋथे स्यान्मुहुर्पप परिलब्यन्दुग्रद्ाइक्ष योगात्‌ ॥ 
सद॒मर गुरुतुस्य प्राप्त बोधः प्रकाश: क्राथेत श्दुपपत्या झद्डिकेन्द्रेप्चाल्ये ॥४॥ 


नकम्ट। व्ुदिसा कण. 


॥ झी-. ॥ 


--- अखिल भारत वर्षोषपयोगी --- 
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फाल्गुन झुक और कृष्णपक्ष का सय का वेध गणित । 
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समस्त भारत वर्ष के प्रत्येक प्रेसिद्ध नगर निवासी को खास अपने निज के रहते ग्राम का सूक्ष्म 
ट्यू सद्दलता से निकालते आये इस सुभीत के लिये नौचे ढिखे ग्राम के उपयोग मे आनेबाली बनाई हुई 
खास छम्न सारणी । इसका उपयोग!--- 


१ मद्रास, २ बेंगदूर, तुमकूर, ४ चित्तर, ५ शालिंगड, ६ अकांट, ७ पुन्नूर, ८ महाबछीपुर, १ पुलिकट, 
१० त्रिपाति, ११ म्हैसुर, १२ भीरंगपट्टण, १३ कोदरु, १४ मघनापाली, १५ कृष्णजयनगर, १६ उद्भुप्पी, 
१७ अबूर, १८ बेलूर, १९ कांचीपुरस्‌ २० बांदीवाश २१ आरमगांव २२ मर्काश २३ नरसिंहराजपूर, 
२४ नगर, २५ शिमोगा, २६ चित्रदुर्ग, २७ अदमान इत्यादि नगर निवासी अपने स्थानिक हमग्म साधन में करें ! 


ला कक का शहाबत बा जक ऋएतत कर करा ॥॥ लाकर प्रकास 
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समस्त भारत वर्ष के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर निवात्री को खास अपने निजके रहते ग्राम का सूक्ष्म लप्न 
तदल्तासे निकाछ्ते आबे इस सुर्भाते के छिये नीचे लिखे प्राम के उपयेग में आनेवाली बनाई हुई खास 
लग्न सारणी । इसका उपयोग--* 


१ गोवे, २ मालवण, ३ बेंगुलें, ४ पणजी, ५९ मुरमुगांव, ६ लोढ़ा, ७ घारवाड, ८ बेलगांव, ९ विजयानगर 
१० बेारी, ११ सध्वनी, १२ ताइपत्री, १३ कोंडापुर, १४ रायद्रग, १५ ओरिवापुरमू, १६ कोडनगर 
१७ हरिदर, १८ सावनूर, १९ गोकाक, २० वाल्छापुर, २१ आचरे, २२ बिनागुगा, २३ हुबढछी, २४ रामदुर्ग 
२५ कमदम, २६ अनंतपुरम्‌ इश्यादि नगरानिवासी अपने रथानिक लग्म साधन में करें। 
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अक्षांश १० की लपसारणी 


समरत भारत बर्ष के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर निवासी को खास अपने निज के रइते ग्राम का सूक्ष्म 


लग्म सहढता से निकालते आगे इस छुभीते के लिये नीचे छिखे प्राम के उपयोग में 


खास लप्म सारणी । इसका उपयोगः -- 
३ दमण, ४ धरमपूर, ५ सुरगाणी, ६ मालेगाव, (खानदेश) 


१ पालघर, 
४ नादगांव, ९ पाचोरा, १० मनमाड, ११ नाशीक 


२ जब्हार 


१२ अ्यवकेश्वर 


१३ देवव्ठाडी 


७ चालीसगांव, 
१४ बेलपूर, 


१५ 


आनवाढी बनाई हुई 


यैबर्लें 


१६ दौलताबाद १७ और्गाबाद, १८ वेरूछ, १९ जालना, २० छोगार, २१ वाशिम, २२ मेहकर, २१ बुलठाणा 
२९ बरारा, ३० दिंगणघाट, ३१ चांदां, 


२४ आकोला, २५ कारेजा, 
है? रायगढ़, ३३ जगन्नाथपुरी, इत्यादि नगर निवासी अपने स्थानिक् लमसाधनमें करें| 
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लप्त सहख्ता से 4निकालते आते इस छुभीते के लिये नीचे लिखे प्राम के उपयोग में आनेवाढी बनाई हुई 
खास टम्म सारणी । इसका उपयोगः--- 
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समस्त भारत वर्ष के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर निवासी को खास अपने निजके रहते ग्राम का सूक्ष्म लक्म 
सदृलतासे निकालते आबे इस घुभीते के लिये नीचे लिखे ग्राम के उपयोग में आनेत्राढ़ी बनाई हुई खास 
छम्त सारणी । इसका उपयोग--- 

१ राजकोट, २ जामनगर, ह नवानगर, ४ भावनगर, ५ वांकानेर, ६ द्वारका, ७ लिंबढी, ८ शरंगप्रा, 
९ अहमदाबाद, १० नड्डियाद, ११ बढोदा, १२ रतलाम, ६१३ जावरा, १४ झाभुआ, १५ उज्जैन, १६ देवास, 
१७ धार, १८ भोपाकछ, १९ मंडलेश्वर, २० हुशगाबाद, २१ बिछासपूर, २२ जबलपुर, २१ नरसेंगपुर, २४ 
छोटानागपुर, २५ मिदनापुर, २६ कलकत्ता, २७ चेद्रनगगर, २८ बरद्वान, २९ रांची ३० खुलना इृत्यादे नगर 
निवासी अपने स्थानिक लग्न साधन में करें। 
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अक्षांप्र २५ की लग्नसारणी 
समस्त भारत वर्ष के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर निवासी को खास 
ट्ग्न सहलता से निकालते आये इस छरुर्भीत के ढिय नीचे ढिखे ग्राम के उपयोग में आनवादी बनाईडुएं 
खास छम्न सारणी | इसका उपयोग'--- 
१ कर! 


-११ दतिया 


२३ अजीमगढ़, 
२९ पुरजीया, ३० दिनाजपुर, ३१ शिल्ंग, ३२ चेरापुजी, ३३ राजमहाल, ३४ सवाई माधोपुर, 
३६ पारसनाथ, ३७ बांडा, इयादि नगरानिवासी अयने रथानिक लप्म साधन मे करें । 


गा जा जा ना इक बलानकाकत नज् क्ाश कम शाप का लानत ता का गा तह झता लत का का चछ् जशापक 
। 
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अक्षात्र ?$ की लग्नसारणी ..रै४७: 


समरत भारत बे के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर निवासी को खास अपने निज के रहते ग्राम का सूक्ष्म 
रमन सत्ता से निकाठते आयें इस सुर्भाते के लिये नचे छिखे ग्राम के उपयोग में अनेवाली बनाई हुई 
खास छग्म सारणी | इसका उपर्याग:--- 

१ जयपुर, ९ जसलमर, ३ राणीपुर, ४ नागोर ५ मुंडबा (मारबयाड) ६ जोधपुर, ७ सांबर, ८ अजमेर 
९ नशीराबाद, १० किशनगड, ११ बांदकुई, 2१% भरतपुर, १३ धोलपुर, १४ मथुरा, १९ आग्रा, 
१६ महाराजपुर, १७ ग्वालियर, १८ इटाबा १९ कंनोज, २० फतहगढ़, २१ हरदोई, २९ छखनौ, २३ उन्‍नाव, 
२४ रायबरेली, २५ बाराबंकी, २६ फैजाबाद, २७ सुलतानपुर, २८ अयोध्या २९ गोरखपुर, ३० कानपूर, 
३१ जनकपूर, ३२ दरभंगा, ३३ दारजिलिंग, ३४ कुचब्िहार, ३५ गोद्ाटी, ३६ तेजपुर, ३७ डबरूगढ, ३८ 
मैनपूर, (यु पी.) ३९ नोगांव इत्यादि नगर निवासी अपने स्थानिक लप्म साधन में करें ! 
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अक्षांग १८ की लम्सारणी 


समस्त भारत बष के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर नित्रासी को खास अपने निज के रद्दते ग्राम का सूक्ष्म 
ल्य सइलतास निकालत आये इस छुमीते के लिये नि लिखे ग्राम के उपयोग में आनेवाली बनाई हुई 


खास ल्म्न सारणी । इसका उपयोग:--- 
१ जाकोबाबाद, २ शिकारपूर, ३ रुकर, ४ खेरपूर, ५ बिकानेर, ६ सुजानगड़, ७ रतनगढ, ८ हिसार, 


अलवर, 


११ गजनेर, 


१२ दिल्ली, 


१३ रोइतक, 


१६ मुरादाबाद, १७ अलीगढ, १८ बूंदाबन, १९ शहाजदांपूर, २० सीतापूर, 
२३ भिवाणी, २४ नवरूगढ़, २५ पिसाऊ इत्यादि नगर निवासी अपने स्थानिक लग्न साधन में करें । 











१४ पानीपत, 


१९ नैनीताल, 


२१ नाण अमरसर, २२ माधोपुर, 
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! समहत भारत वर्ष के प्रश्मेक प्रसिद्ध नगर निवासी को खास अपने निज के रद्दते ग्राम का सूह्षष 
लप्म सबलता से निकालते आवें इस सुभीते के लिये नीचे ढिखे ग्राम के उपयोग में आवेबाडी बनाई हुई 
खास छम्म सारणी । श्सका उपयोग'--- ह | 

' १ केदाहार, २ चमन, ३ डेरा इस्माइंलखखान, ४ शाहपूर, ५ झेलम, ६ रावलापडी, ७ तक्षशिला, ८ ग्रुजरान" 
वाला, ९ [सयालकोट, १० जंमू , ११ गुरुदासपूर, १२ लाहोर, १३ पठाणकोट, १४ गोविंदगढ, १५ अमृतसर, 
१६ घारीवाल, १७ होशियाग्पूर, १८ कांगडा,१९ चांबा, २० धरमशाला,२१ गुजराथ,(पंजाब) २९ चिलियानवाला, 
ररे भरा, २४ कुलरकोट, २५ कुरुम, २६ चबलपूर, २७ कोह्दाट, २८ बसई, २९ जंद, ३० खुशालगढ, 
३१ इस्लामाबाद. 
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कृतिका ३| बैशाश ६८३५६ | हृ॒म्र रचनाका आरंभ होकर 
सूगशी ३ अप्रष्ट ९। वसिह्र समाप्ति काल. 
पुन्वंसु १ ५, ५५-१८२| सारस्वत | अदिति काकारभ 
५३ है हि ५३५९६ | बिघामा दक्षिणावत्त समाप्ति 
३ रे 5०००९ | अिजूषा बामावते आरंभ 
भाद्री 9) '०४२२| भरद्व.ज अदितिकाल समाप्ति 
सगशी ३ ५ ४८०८२६ | अस्तरिक्ष | उपलब्ध बेद संहिता 
कृतिका ३| वशाख [७-२४९| वष्री ग्रथोंका निर्माण 
बती ४ फाल्णुन ६5३२ श्रय्यारुण |ब्ह्मण कार आ(भ 
झतता १ | मात्र ४४००७६ | घनेजय जरा. ग्रध २००० करोय 
पुबांषाढा २ | आा्गशीर्ष [२४८५| कृतंजय बन. उपलब्ध षड्वेंश 
सस्‍्वती ३। आश्विन [£०८०२।| ऋणजय |तांडिय ब्रद्मण 
मधा १ श्र वण ३९०३१६| भर द्वाज गोपथ , न 
कृतिका ४। पैज्ञाख २७०७२९। गौतम ऐतरेय ,, 
शतता १| माघ १६१४२ | इर्यात्मा | तैत्तिरीय शतपथ बाइण 
विज्ञाखा ३ | आश्विन ६८६ वेन ब्रह्मग प्रथो की 
पुष्प ३| आपदढ २९५६४ | तृगविन्दु |, पूछेता 
उ. भाव्र ३| कफास्गुन १३८२ | ऋक्ष श्रातसूत्र काछारंभ लाव्धा 
अनुराधा २ | कापिक | +७१६| पराशर | यन, वाह्यायण, ऋकूप्राति 
आदी ४| ह्येष्ट.. ८२०१| पाराशर | साख्य वैबा, गृहा झालारंभ 
घनिष्ठा १ वाव.. [६६९ द्वपायान |पारस्कर गृह सूत्र 
पृ फाह्युन३| श्रावण २३ आश्वस्थाम्रा |वेदांग ज्यों, भारतरामायण 
डे. भाव २ | कछ्गन [रे | ०००० छिद्धांत अझथ 
] 








उपयुक्त अयनांश ओर रबि परम क्रांति शके १८४६ के समय ३३७२ अंश में अयन गाँति ५०*२३५७२ 
एक वर्ष में अयनगतिका कालांतर संस्कार *०००११२८९ वर्ष वर्ग | गत वर्ष १२ हजार युग संख्या में ऊनित करके 
तथा परम क्रांति की वर्ष गति “४७६ विकलात्मक का गुणाकार जोड़ कर लिखे गए. हैं | यह. परिमाण प्रो; हानसेन 
कोश्क से मिलते हुए हैं| प्रो. हशंल प्रोक्त परम क्रांति की आंदोलन गति तथा लिब्देरियर का कालांतर संरकार से 


ब्रेदोक्त क्रांति नहीं मिलने से उपयोग मे नहीं ली है। 


+ विष्णुपुराणसे उद्धृत, 


हमारे राचित और प्रकाहझित अन्थों को परिचय और उनपर प्राप्त हुए विद्वानों के आभप्राय 
हक वेदकाल--निर्णय 


कोई कद्दता है बेद अपौरुषेय हैं ईश्वर प्रणीत हैं; यह भगवान की श्वासा से उम्तन्न हुए, हैं। तो कोई 
कहता है; संसार की तमाम बस्तु काल बढ्ध हैं। इस उलझन भरी जाटिल समस्या पर कई भारतीयों “ जैसे 
सुधाकर ह्विविदी, तिलक, दीक्षित, वैद्य, केतकर, लेले, गोडबोले, दास पग्रभ्गति विद्वानों तथा पाश्चिमात्य, स्याक्स 
मुहर, डॉ० हो, बेंटली, वायो, बेवर, थीबों, ” आदि विद्वानों ने खूब गहरा विचार किया है । 





बसन्‍्त संपात यह बाम गति से २६ हजार वर्ष के रगभग पुनः अपनी पाहली स्थिति पर पूर्ण 
प्रदक्षिणा करता हुआ आता है | क्‍योंकि यह गणितागत बात है सो एक एक बात की जांच इसमें कई प्रकारों 
से करी गई है। और उसी की जांच में भूभाग की बनावट के तथा समुद्र की तढी दिखाने वाले न्यारे न्यारे 
नकशे दिए हैं। नकशा ने. १ दस छाख से आठ छाख वर्ष की प्राचीन स्थिति समुद्र तथा जमीन की 
स्थिति बताता है | नकशा ने, २ आठ छाख से २ छाख बर्ष की स्थिति बतलाता है | नकशा ने. ३ दो छाख से 
८० हजार वर्ष की पुरानी स्थिति दिखाता है । उसी प्रकार नकशा नें, ४ अरसी हजार से नव हजार वर्ष तक 
की स्थिति दिखाने वाला है। इन चारों नकशोंसे जांच की है | इसी प्रकार जिस सरस्वती नदी का वर्णन आज 
हम कई ग्रंथों में पढ़ रहे है वह आज विनशन्‌ हो गई तब यह घटना कितने वर्षों में होना संभव है, पराशर 
कालीन भूगों वर्णन, वराह मिहिर का भूगोल वणन और आज का भूगोंछ में कितना और क्या क्या स्थित्यंतर 
कैसे कैसे हुआ है ! आज से तान छाख वर्ष तक अनुक्रम से अयनांश कैसे और कितने थे ! साम्पातिक नक्षत्र 
कौनसा था, सौर मास तथा वरुन्तारंभ की तिथियां केसी थी । पौलिश सिद्धांत कितने वर्ष का पुराना है। श्रौत 
सूत्र के भाष्यकार ककोचार्य को कितेन वर्ष हुए । णह्म सूत्र कितने वर्ष के पुरातन हैं! इसी प्रकार बेदांग 
ज्योतिष एवं आरण्यक तथा ब्राह्मण अंथ और वेद कितने वर्ष के प्राचीन हैं | इन सब बातों का सविस्तर खुलासा 
इस पुस्तक में स्थल स्थक पर किया है | नव शिक्षित को जटिल वाक्य सुलमतासे समझ में आने के लिए इसमें 
पाश्मभाषा मी जोड दी है | जिसके बल पर सर्व साधारण पुरुषका भी ज्योतिष शाख्नर में प्रवेश भी प्रकार हो 
सकता है | पुस्तक बहुत ही उच्च कोटिकी और गंभीर विषयों से ओतः प्रोत है | इसके महत्व को समझकर ही 
इन्दोर महाराजने अगाघ अनुकम्पा करके पुस्तक छपवा दी है, यही इसकी उपादेयता का खासा नमूना है। 
मूल्य सिर्फ ४ रुपया रखा है | पुरतक संग्रह करने योग्य है। शां्रिता करिये पुस्तक थोडे द्वी रह गये हैं । 

युग-परिवतन अर्थात्‌ कलियुग का अन्त और सतयुग का आरंभ । 

भारत वर्ष के कोने कोने से आवाज उठाई जारही है कि “ अब सोने का जमाना गया | बीता [! 
समाप्त द्वोगया ! | | अब हमें अमीष्ट कर्म धुरन्धुर बनना चाहिए | केवल तर्क वितर्कों से अब काम नहीं चलेगा | 
इस समय हमारा उद्धार करने में हम ह्वी बस हैं; क्योंकि बिना कृति के कुछ नहीं होगा | यह द्वम अच्छी प्रक्रार 
समझ चुके हैं।” निःसंकोच हम ऐसा कहते ही नहीं हैं; वरन्‌ कई जगह इसे कृति में राने के लिए. प्रत्यक्ष प्रयत्न 
भी दो रहे हैं। इससे प्रत्येक नीतिज्ञ को निःसन्देह कबूल करना भाग होता है कि-जमाना बदल रहा है ! उमय 
मे पछटा खाया हैं !! काल और युग अपना रंग बदल. रहा है !!! 

पुस्तक डेमी साइज में सुन्दर एँटिक पेपर पर छपी है। इसकी जिल्द सुन्दर सुनइरी और प्रोटेक्टर कब॒र 

मन को फडका देने बाला है। ऐसी सुन्दर और उपयुक्त पुस्तक का मूल्य सव॑ साधारण के छाम के लिये केवल 
य, २ ही रखा दै। बुकसेलरों को योग्य कर्माशन दिया जायगा | 


र०पे 


खास रियायत 
जो असहाय व्यक्ति इस पुस्तक को १०० सजनों से अधिक पुरुषों को सुना देनेका प्रतिशामय पच्र 
हमारे पास भेजेंगे उसे यह पुस्तक ह्वाक व्यय प्राप्त होने पर इम सुफ्तमें देबेंगे। प्रतिशा पत्न पर १० प्रतिश्टित 
पुरुषों के हस्ताक्षर आवश्यकीय हैं । 


आदणे विवाह-फेवल बारह घंटों में तमाम बैवाहिक विधियों की परिपूर्णवा । 

विवाद संस्कार यह एफ ऐसा संस्कार है; जिसपर मनुष्य का तमास संसारिक जीवन निर्भर है। प्रत्येक 
मनुष्य मात्र को इसी से काभ पडता है । आज कछ छोगों ने इसकी पवित्र और समुज्वल प्रणाली की और अधिक 
ही उपेक्षा करी है। केवल कृत्रिम गोरव दिखाने के भामिष और बद्दाने से कई लोग हजारों ही नहीं बल्कि 
लाखों रुपया चूरा कर रहे दें । 

हालही भें हमारे मण्डलने ' आदी विवाह! मामक ग्रेथ निकाला है। इस में केवल बारद घंटों में तमाम 
वैवाहिक इत्यों की परिपूर्णता क्रिस प्रकार करते आती है यह गणपती पूजन से आरंभकर कन्या वर के घर 
आनितक तमाभ कऋत्य बारह घंटो में और विवाह के तमास कृत्य ५ रुपये से ७ रुपयेतक के खच्चे में कैसे परिपूर्ण 
करते आता है; यह उत्तम प्रकार से भिन्न भिन्नता से समझाया है। वर-बधु के और वधघु पिता के कर्तैब्य तथा 
उन के स्वतः के मुख से बोलेजाने घाले मंत्रों का न्‍्यारा न्‍्यारा सिर सिलेवार खुलासा कर दिया है। सर्व 
साधारण पुरुषमी इस में विवाह पद्धति जोडी हुई होने से आदर्शता युक्त काम करा सकता है। मूल्य छिर्फ १) 
मात्र रखा दै। 


उपरोक्त पुस्तकें मिलनका पत्ता:--- 


तत्त संशोधषक सोसायटी तत्वज्ञान संचारक मंडरू 
यशवंतानिबास रोड एलिचपुर सिटी 
इन्दौर, बरार. 
अभिप्राय | 


परम माननीय श्रीमान रावबद्दादुर सरदार माधवराव विनायकराव किये 
इंम मिनिस्टर इृदोर स्टेट, लिखते हैं-- 
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परम माननौय श्रीमान रावबहादुर सरदार माधवराव विनायकराव किये 
होम मिनिस्दर दृदोर स्टेट, लिखते हैं-- 
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प्रोफेसर पं० मांगौलालजी शास्त्री जैपुर से लिखते हैं--- 
श्रीयुत प्रिय पंडित साहब ! सप्रणय नमस्कार | आपका प्रेषित थुग-परिवर्तन अमूल्य प्रैंथं मिलां | मुझे 
अत्यंत संतोष होता है, आपका बह काम अमानुष जौर अलौकिक है | इस युग-परिवर्तेम फी लिखने की पद्धति 
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वहुत दी छृदयाकषेक है। इससे वैदिक संस्कार संम्पन्न व्याक्ति कौ बडा छाभ होगा । विषय गंभीर है, पर आपने 
खूबही सरल समझान का ज़्रीका अख्तियार किया है | मुझे तो द्ृदय धन की तरह प्रिय है। में इन दिनोंमें इसी 
प्रकारके अध्ययन में प्रदत्त हूं | अतः इससे मुझे बहुत सी मदत मिलेगी । 

इसमें सुपणेचिति बैदिक पंचांग को पढ़कर वेदों के घरा मण्डल में एक विद्वान्‌ पं. मथुसूदनजी ओझा 
बहुत प्रीत हो रहे हैं। आप दोनों पितापुत्रें ने इन अंथों के द्वारा अकथनीय विचारशैली में क्रांति कर डाली है। 
बस्तुतः आपकी अनन्य सामान्य विद्वत्ता कौदछ देख कर सभी विस्मित हो रहे हैं मुझे महान्‌ संतोष है कि आप 


वह काम कर रहे हैं, जिसको इधर कई शतादियों से लोग भूल बैठे थे | मैंने आपकी दोनों पुस्तकों को स्वाध्याय 
में मान छिया है। भवदीय ५ 
जयपूर ६-५-१९३३ मांगीलाल शर्मा 


श्रीमान अमरचन्दजी पृगलिया बी. ९. देहली से लिखते हैं-- 

आपकी तीनों पुस्तकों का केवल विहंगम दृष्टिसे मैंने अभी अवछेकन किया है| समाज की वूषित वर्तमान 
विचार प्रणाली जन्य अनेक प्रचलित कुरीति ( रुढ़ि ) याँका निर्भयता पूर्ण विद्वत्ता के साथ ऊद्दापोह् करके नवीन 
युग-परिवर्तन के सिद्धान्त का अकाथ्य युक्तियों से सांगोपांग विवेचन किया गया है | आपका यह प्रयास वास्तव में 
सराइनीय है । भवदीय हृपाकांक्षी 
देहली ६-६-१९३३ अमरचन्द पुगलिया 
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१६० ९00-060808 एावंगी प्र 5 0 हांएए8 (686 ॥69ए प०७)3 & शंप8 एफ)6009 
शि९6 बाधा, बुधांएपा' रक्कों शिक्षा0त, शांतए08 ए4८0984ा। 


560 50४ #&प0घ४४७७, 5933. श्री मधुसूदन शर्मा ओज्ा 

श्रायुत विद्याभूषण पण्डित दीनानाथ शास्त्री का “ वेदकाछ निर्णय ” नामक ग्रंथ बनने से केवछ हिन्दी 
भाषाकोंद्दी लाभ हुआ है ऐसा नहीं. शार्त्राजीनें जगत के सब विद्वानों के सामनें एक गहन विचारणीय विषय 
उपस्थित कर दिया है ओर उस बिचार की दिद्या भी अनेक प्रकारों से स्पष्ट कर दी है. संकुचित बुद्धि के पुरुष 
स्मृति पुराणादि को से इस ग्रंथ में प्रतिषादित विषयें का विसंवाद देखकर कदाचित्‌ इसकी योग्यताका आकलन 
न कर सकेंगे-पर निरंकुश शुद्ध बुद्धि के विद्वान्‌ इसमे की विचार पद्धतिसे अवश्यही बहुत प्रसन्न होंगे. हिन्दी 
पाठकी को सुगमता से विपय समझ में आवे इस देतु से शासत्रीजी ने हिन्दी मापामें अनुपरूब्ध अनेक पाश्चात्य 
सिद्धान्तोंका इस ग्रेथ में सरलतासे विवेचन किया है. और जगद्ट २ नवशे-कोष्टक और आक्ृृतियां रिखकर कठिन 
विधषयभी सुगम करने का यत्नः किया है. इस ग्रंथ के निर्माण होने से प्राचीन अ्रथीकि विषय भें जो विचार 
परम्पण चछी आरही है उसमे बड़े महत्व की क्रांति होगी ऐसा में समझता हूं आशा है कि इसका शिमरहों 
इंग्रजी इत्यादि पाश्वात्य भाषाओं भें अनुवाद होगा और इस गंथ में जो सिद्धान्त शास््रीजी ने निश्चित किये हैं उन 
से पुरातनतत्व शोधम के कार्य में बडी सहायता मिलेगी विद्वानों ने इस ग्रंथ का आदर से आलोचन करना ओर 
शरजामहाराजाओं ने तथा धमिकों ने इसके भाषान्तरादि होने भें सहायता करना बोग्य होगा. इतिशम. 
सागर ता, २१-८-१९३२ . सदाशिव माधव पराण्डे 
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श्री, 
जीवाजीगंज, ग्वालियर, 
हि ता. ६-१०-३४. 
पं० दीनानाथ शाखत्रीजी, एलिचपुर, सी पी 


प्रिय महोदय, | । 

आपने भेजे हुवे दो ग्रंथ (१) श्री. गोपीनाथ शाख्रीजीका “ युग परिवर्तन ? व (२) आपका “ बैदकाल 
निर्णय ? प्राप्त हुवे, जिनके लिये मैं आपका आभारी हूं. 

दोनों अंथ ज्योतिगेणितसे व वेदांतसुन्न और उपनिषत्‌ इत्यादि पुरातन ग्रेथोके वाक्‍्यों के आधारपर लिखे गये 
हैं. श्री. तिलक महोदय ने वेदकाल शक पूर्व ४००० वर्ष प्रस्थापित किया था उसको आपने सप्रमाण २०००० 
बध पीछे खाँचा है. ऐसेही युग परिवर्त में अरने उद्देश्यको साधार सिद्ध करते हुवे प्राचीन आर्य संस्कृतीपर जो 
प्रकाश डाछा गया है वह निःसंशय सराहनीय है. आप दोनों महानुभायोर्ने ईश्वर प्रेरणासे इस कार्य को अत्यंत 


परिश्रम से समाप्त किया है इसलिये में आपको अनेक धन्यवाद देता हूं. हे विनंती 
आपका, 


छ. भा. मुद्ठे 
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ऑल दृण्डिया ज्योतिष सम्मेलन इंदौर के सिद्धांत विभाग के प्रेंसिडेंट 
:,  ज्योतिषाचार्य पं. घुरलीधरजी ठकर का आभिप्राय 


श्‌65॥ ज़ 8707795 7१०४0, ॥४०076, 
26724 2578 /०8., 7939. 
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शतारा70पछ87२ प्तवांदए२, 


भामदार दादासाहेष खापडें इनका अंमिधाय॑ 

लौकमान्य के स्वर्गवासी होने के पश्चात्‌ वेदकाल निणय के विषयपर अधिक खोज छगानैवालूं व्याक्ति 
मिलेगा या नहीं यह मुझे चिन्ता थी । किम्तु एलिचपुर के प्रसिद्ध विद्वान दि इृण्डियन रॉयल तत्वशान संचारक 
सोसायटी के संचालक विद्याभूषण दीनामाथ शात्री चुलेट इन्होंने हालही में जो बेदकांल निशिय नामक अंथ 
बनाया है उसको देखते मेरी सब चिन्तायें दूर हो गई | आपने इस ग्रंथ में अनेकानेक रिद्धान्तों से बेदों का काल 
भाज से ३ छक्ष वध का पुराना सिद्ध किया है | इससे निःसन्देह है कि हमारी बैदिक प्राचीन संस्कृतियों पर 
अधिक प्रकाश पड़े बिना न रहेगा। आपका 

उमराबती ता. १९-८-३४ ७. 8. &98७०४१७6, 
॥ भी ॥ 


भारत की दु्बछ भांवनाबों और कलियुग के मय को मिटाने के लिये दि इंडियम रॉयल तस्वशान संचा- 
रक सोसायटी के मंत्री ज्योतिभूषण प॑ गोपीनाथशास्त्री चुलैट इन्होंने हाल ही में युगपरिवतेन नामक ग्रंथ बनाथा दै | 
बह भारत में शानोन्नति चाहने वाले के लिये तो अवश्यमेव संग्रहणीय है। अतः प्रत्यक हौनहार मबयुब्षक 
को यह पुस्तक अवब्यमेव संग्रह भें रखना चाहिये। भापका 
उमराबती ता. १९-८-३४ ७, $, 770998/06, 


३५५ 
एक झुखी पंचांग को जगत व्यापी करने के लिये प्रकाशित होनेवाले भ्रन्ष 






श् ँ है जिस पंचांगकों भाप देख रहे हैं इसी तरहका वर्व सिद्धातिक्य सबीज शुद्ध सूर्य सिद्धांत एवं प्रहराघन 
<> अंथीपरसे पंचांग सरलतापूर्चक बन सके और उसके तत्व जगतूमान्य हों इस उद्देश्यसे तीन ग्रंथ तयार किमे गये हैं। 
(१) सिद्धांत प्रभाकर---जिसके वर्षमानपर १२ शून्य रंखनेपर वर्षमान कर्पमान जिसका एकरूप द्वोकर सभी 
_# ब्रह्ोंके मध्यम भोग उच्चपात आदि झून्यरूप थे वह्दी कल्पादि कल्पान्त और झूत्य राशी अशादिका सूर्य आबे वही 
रविका चक्रमोग छुद्ध वर्षमान के भगणों युक्त यह सिद्धान्त अन्थ तैयार हुआ दै। आधुनिक और पौर्वात्य पद्धति 
ते इसके दरएक अग प्रत्येग तुलना करके वेध सिद्धमान से सभी की एक वाच्यता की गई है शुद्धि केंद्र प्रचाल्ये 
» इस गणेश देवश के कथनानुसार ग्रद लाघवादि के तुरूना रूप॑ कई कोष्टक देकर इतना यद्द ग्रंथ सरल बना दिया 
है कि चाहें सो पंचांगकार अपने अजनने ग्रन्थों के आधार पर पंचांग बनाने मैं*बीज संस्कृत झुद्धता द्वांसिछ करते 
हुए थोड़े ही परिक्षम में वेध तुल्य महान्‌ कार्य कर सकें ऐसा यह सररू ग्रंथ बनाया है। (२) चुढेट टेबल-नव 
 'शिक्षित द्विन्दी ४ कक्षा का विद्यार्थी भी इस पुस्तक में बताए हुए टेबल और अनेकार्नक सारणी के जरिये ३-४ 
मास में ही पंचांग बनाने के योग्य ज्योतिष के ज्ञान को सीखते द्वी इसके द्वारा झुद्ध सूक्ष्म गणित का चाहे जिस 
वर्ष का पंचांग बना सकता है। गुणन भजन, वर्ग वर्ग मूठ, घन घन मूल आदि कठिन गणित को 
. धारा पद्धति द्वारा सरलता से कर सके ऐसी वैदिक तरकीयें बताई गई हेँ। टेबल तो इतने बना दिये हैं कि केवल 
४ जोड़ और बाकी मात्र करने में जदिल से जदिल पंचांग गणित विषयक मामले को इसके द्वारा इल करना बिरूकुल 
आसान है। हर वर्ष के बारंभ में एक दिन का गणित मात्र करना पड़ता है बाकी तमाम आगे का गणित के 
४ हाइग्राम सिस्टिम ?! ( आल्ख्य पद्धति ) टेबलों द्वार सरलता से सालभर का गणित इसके द्वारा बहुत ही 
, स्वल्प समय में कर सकता है । (३) 'वैदिक खगोछ विज्ञान' वैदिक काल से तो आज तक खगोलर विज्ञान कैसा 
और किस रूप में आया दै यद्द (१) वैदिक काल, (२) “लिंग शतकाछठ, (३) पुराण काल और (४) सांप्रतकाल 
इनके आकृति आलेझ्य आदि दुकर संसार के झेंदावेस्ता खाल्डियन बेद इष्टकाकृति लेख दंतकथा (मायथालुाजी) 
इन सबकी इसमें एक वाक्यता बतलाते हुए. तीन छाख वर्षके काल का अनुक्रम इसके द्वारा निश्चित द्वोता हे 
अर्थात्‌ खगोलिक ऐतिहासिफ घटनाकों अन्यान्य धार्मिक ग्रेथकारों ने कथानकका रूप देकर किस तरह बतढाया है 
कि जिसके द्वारा संसार के तमाम प्राचीन ग्रंथोंकी खगोछ विज्ञान के गणित द्वारा एऋरवाक्यता दो जाती है | इससे 
पुराण वस्तु सेशोधक मेइछ और प्राचीन इतिद्दास संशोधक मसंडलके ध्यान देने छायक यद्द खगोलछ विज्ञान 
अर्थात्‌ आकाशीय संसार नामक नए शोधवाली अद्वितीय पुस्तक हैं । 


निवेदक--गोपीनाथ शास्त्री चुलेट. 
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